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प्रार्थना 


[ प्रार्थना साधक के विकास का अनच्रूक उषायहै | 
ॐ 


मेरे नाथ! 
आप अपनी 
सुधामपरा, 
सवं-समथं, 
पतितपावनी 
अहैतुकी कृपा से 
वुःखो प्राणियों के हृद्य में 
त्यागकावल 
एवं 
सुखी प्राणियों के हदय में 
सेवा का वल 
प्रदान करे; 
जिससे वे 
सुखदुःख के बन्धनसे 
मुक्त हो, 
आपके 
पवित्र प्रेम का 
आस्वादन कर, 
कृतकृत्य हो जां 
ॐ भानन्द । ॐ आनन्द !! ॐ आनन्द !!| 


प्रार्थना 


५ 


मेरे नाथ 1! 

आप अपनी 

सृधामयी, 

सवं-समथं, 

पतितपावनी, 

अहैतुकी कृपा से, 

मानव-मात्र को 

विवेक का आदर 

तथा 

बल का सदुपयोग 

करने की सामर्थ्यं 

प्रदान करे, 

एवमु 

हे करुणासागर ! 

अपनी अपार करुणासे 

णीध्रही 

राग-द्रषकानाश कर; 

सभी का जीवन 

सेवा-त्याग-परेम से 

परिपूणेहोजाय। 
2> आनन्द । ॐ आनन्द !{ ॐ आनन्द 1! 


"न्क 


दख का प्रभाव 
एक परिचय 


उपाकाल- पत्र वत्सला को गोद में दुधमुहां शिशु - दूध 
की उष्ण मोठी धार का पान कर आनन्द-विभोर हो रहाथा। 
प्रभात को शीतल, मन्द, सुखद हवाके एकज्ञोकेने शिश्ुसे 
पूछा - “जीवन कंक्षाहै नादान ? “शिशु ने मांँके आंचल में 
मुह चछ्िपाए हुए उत्तर दिया -“ाँके दूध-सा मीठा" । 


वसन्त का चदृता हुआ दिन--कुञ्ज में विचरती हुई 
एक नवोढा ने फूल कौ एक अधिली कली -तोड़कर पास ही 
खड़े युवक्र पर फक्रौ । युवक मुस्कुराया । वसन्त की अलसायी 
हवा ने दम्पत्ति को स्पशं करते हृए पूषछा-““जीवन कंसा है 
पगले ८ ` युवक ने रमणी कीओंवों मे आं गड़ाए हए उत्तर 
दिया--“यौवन-सा मदमाता ।'' . ्‌ 

पावस् को ज्ञड़ी- अमावस्याकी रात्ि-निधंनर्मां रुग्ण 
वालक को कलेजे से चिपक्रा करभी फटेजंचलसेब्रदोका 
प्रहारन रोक सकी । उसके कलेजे का टुकड़ा दम तोड़ गया । 
जपने थपेड़ों से जीण-गीणं ज्लोपडो.को ज्ञकज्ञोरते हुए बरसाती 
अन्धड़ ने पूषछठा- “जीवन कंसा है, हतभागे ?'“ मृत शि्यु को 
कृश छाती से चिपकाये हुए मां बोली-“काल-राद्रि-सा 
भयावह ।"' | 


ये हैँ जीवनके कुछ चित्र, एक कहानीकार की अखिोंसे 
देखे गये । शब्दावली मुज्ञ ठीक-टीक याद नहींहै, पर भाव 


अ 


स्पष्ट है । प्रातः काःमिठास ओर दोपहरी की भादकता हम सव 
चाहते है, पर रात्रि के निविड अन्धकार की भयंक्ररता कोई 
नहीं चाहता; क्योकि दुःख हमे अप्रिय दह । 


सचरहै, दुःख अपनाहोया पराया, शारीरिक हो या 
मानसिक, वडा हो या छोटा, अच्छा नहीं लगता । पर क्या 
किया जाय ? वहूत बुरा लगता है, फिर भी सहना पडता है। 
जीवन का यह्‌ एक एेसा कटु सत्य है कि आज तक इससे कोई 
बचा नहीं | 


विन बुलाये दुःख आतादहै। आग्रह करने पर भी सुख 
रहता नहीं, चला ही जाता है । हम गये हुए सुख के लिए 
तरते दहै, आये हुए दुःख से घबड़ाकर विलखते हैँ ओौर पुनः 
सुख आगा, इस वृष्णा में जीते हैँ । कसी दयनीय दशादहै। 


आइये विचारे कि जो दुःख जीवन का अनिवायं अंग दै 
जिससे कि आज तक कोई वचा नहीं, वह्‌ क्या वस्तुतः बुरा 
है ? भयावह है ? निन्दनीयदहै? दुष्कर्मोका दुष्परिणाम है? 
, भाग्यविध्राता का दण्ड-विधान है? या क्रि सृष्टिकर्ता की 

भूलदै?. 

सामान्यहष्टि से एेसाही मामूल होतादटै। हम सव 
अव तकटेमाही मानते रहे परन्तु यह सोचनेकी वात है 
कि दुःख वस्तुतः बुरा होता, तो जीवनमें आता क्यों? जमन 
दशंनकार लीवनिट्‌ज (1101112) ने कहा है-““†{ 1115 13 1116 
०८७६ 0551016 ५010 676४160 0४ (©०५” दु.ख यदि 
बुरा होता तो ' 16 0९51 05851016 %०110..* मे इसका 
कोई स्थान टी नहींहोना चाहिए था1 पर हम सव जानतेहैक्रि 


~क ~~~ ~ ~ ~> 0 ~. 


(1: >= 
संसार के अधिकांश भाग दुःखहीभरादहै, सुख का हिस्सा 
वहत कम है। 


तव, फिर दुःखको क्या कटा जाय ? प्रस्तुत पुस्तक 
'दु.ख का प्रभाव में दुःखके इस रहस्यमय स्वरूप पर प्रकाश 
डाला गया है। अनोखा “एप्रोच' है, अनूठा हष्टिकोण है । 
इसके अनुसार दुःख दुष्कर्म का परिणाम नहीं है, अपितु कृपा- 
पूरित विधान कौ अनुपमदेनदहे। 


माप आश्चयं चकित हो रहे होगे यह सोचकर कि हमारी 
देनिक अनुभूति तो यहहै कि सिरकी पीड़ासेहम व्यग्र होते 
है, प्रियजनों के वियोग से विकल होते दै, णोक~सन्ताप में जलते 
है, फिर कंसे माना जायकि दुःख विधाता की अनुपमदेनदहै? 
दुःख तो जोवन का अभिशाप मालूम होता है। 


ठीक है बन्धु, आपका सोचना भी ठीक है । इसलिए कि 
भव तक्र हम सव दुःख भोगतेरहेहैं। दुःख का हमने सदुपयोग 
नहीं क्रिया है, दुःख के प्रभावसे प्रभावित नहीं हुए है, अन्यथा 
जीवनमें क्रान्ति आ गयी होती। इतना तो हम सब लोग 
जानते हीह कि लाख उपाय करो- कितना ही नापसन्ड करो, 
दुःख आताहो है उप्तको रोकनेमें हम लोग सवथा असमर्थं 
है। जो इतना प्रवल है किन चाहने परभी अताहीरहै, 
उसको बुरा कह्ने से अथवा उससे भयभीत होने से अब तक 
कू लाभ नहीं हुआ । हा, एक बात सोचने को है कि जिसका 
कालापक्षही हमने देखा है, जिसका अप्रिय पहल ही हमारी 
हष्टिमे रहार, उक्तका उज्ज्वल पक्ष भी है, उसका उपयोगी 
पहलू भी दै । उक्त पर हृष्टि पड़ते ही आप आनन्द से उषछल 


( 9 2, 


पड़गे । युग-युग से बदनाम दुःख का यहु उज्ज्वल पक्ष. प्रस्तुत 
पुस्तक मं प्रतिपादित दे) 
इस दष्टिकोण को समञ्ननेके लिए दुःख ओर उसके 
प्रभाव के स्वरूप पर विचार करलें- कामना अपति दुःख है, 
उससे विकल होना दुःख काभोगदहै मौर उससे सजग होना 
दुःख काप्रभावदहै। इसीमेसारारहस्यचिपाहै। दुःख स्वयं 
अपने मेन प्रणंसनीयदहै ओौर न निन्दनीय दहै । प्रश्न सिफं इतना 
है कि आपदुःखको भोगतेदटैंया कि उसके प्रभावसे प्रभावित 
होकर सचेत होते हँ! यदि आपदुःखके भोगी दहै,तोदुःख 
अभिशाप है । वह्‌ कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा । यदि आप 
दुःख से प्रभावित, तो दुःख वरदान दै। वह आपक्रो दुःख- 
रहित जीवन से अभिन्न करादेगा) 

दुःखके भोग ओर दुः्वके प्रभाव का अन्तर देविये-- 
कामना-पूति में युख ओौर कामना-अवूति मेँ दुःख का भास 
होता दै। 

(क) दुःख की प्रतीतिमेंसुखकी आणाजे, तो यह्‌ दुःख का 
भोगै) आया हुआ दुःख सुखमेंभीदुःखका दर्शन करा 
दे, तो यह दुःख क। प्रभावरहै। क्रिसी की प्रिय सन्तान 
की मृत्युहो जाती है। सन्तत्ि-विहीन होने केदुःखसे 
वचने के लिए वह्‌ अन्य सन्तान कौीआंशा करता है। 
यह दुःखकाभोगदै। राजकुमार सिद्धार्थं ने एक शव 
देखा ओौर दुःख अनुभव किया । उन्होने सोचा श्म भी 
मरगे' ओर उन्हँ जीवनमेंही मूत्युका दशेनहो गथा}. 
यह्‌ दुखं काप्रभावदटै। इस्त प्रभाव ने उन्हं अमरत्व 
प्रदान किया । 


(= ,२) 


(ख) दुःखकाभोग सुख की आशा मे आवद्ध रखता है, जिससे 


(ग) 
(घ) 


दुःखी के दुःख का अन्त नहींहोता 1 दुःख का प्रभाव 
सुख को आशासे रहति करता है। दुःख-भोग से जडता 
आतोरहै ओर दुःखके प्रभाव से चेतनः जगती है। 

दुःख को सहन करते रहना दुःखखकाभोगदहै। दुःखके 
कारण की खोज करना दुःख का प्रभावदहै। 

सुख-भोग में आदि से अन्त तक दुःख मिश्रित है। सुख 
के भोगीको दुःख भोगना ही पड़ता है। अन्तर केवलं 
इतना है कि सुख हम चाहते हैँ ओर दुःख बरबस 
आतादहै। 

प्राकृतिक निपमानृसार आंशिक सुख-दुःख सबके जीवन 
मेदहै। यदि व्यक्ति आंशिक सुखसे प्रभावितहो, तो 
दुःख का भय एवं भोय होगा । सुख का अथं टै, कामनः- 
पूति । कामना वहु है जो उत्त्ति-युक्त वस्तु व्यक्ति आदि 
स॒ आपका सम्बन्ध जोड़ दे। कुछ कामनाएे सवक पूरी 
होती है । अर्थात्‌ आंशिक सुख का भास सबको होता 
दै । कामना-पूति-जनित आंशिक सुख के भास को यदि 
जीवन मान ले, तो उत्पन्न हई वस्तु-व्यक्तिं आदिःका 
नाण होगा स्वभाव से, परन्तु उनके आश्रित सुख चाहने 
वाले को घोर सन्ताप होगा उनके अभावमें। यह्‌ दुःख 
काभोगदहै। यदि व्यक्त आंशिकं दुःखसे प्रभावित हो, 
तो दुख सदाके लिए मिटजायेगा। दुःख का भोगी 
दूसरों कोदुःखदेतादै। जिस परदुःखका प्रभाव हो 
जाता वहू किसी कोदु.ख नहीं देता। वह्‌ तो पर- 
पीड़ासे करुणितहीहोता टै। | 


(च) 


(छ) 


(ज) 


(~£. ५ 


दु.ख अते दही हम सुख के पीठे दौड़ते हैँं। यह दुःख के 
भोग की पहचान है । क्षणिक्र सुख द्वारा दुःख को दवाना 
चाहते हँ । दुःख से घवड़ाकर हम करणीय एवं अकर- 


णीय कमं कर वंठते हँ । परिणाम में अनन्त गुना दुःख 


पाते है । यहदुःखकाभोगटहै। यह्‌ विनाश की राहदहै। 
दुःख का प्रभाव सुख-लोलुपता का नाश करता है ओर 
दुःख को निमूल्‌ करतादहै। यह्‌ विकास का पथदहै। 


दुःखी दुःख काल में भी सुख की सम्भावना मात्रसे 
दुःख सहता रहता दै । दुःख को सहते रट्ना, उसकी 
निवृत्ति कामागंनद्‌ढनादुःखकाभोग है। सुख के 
वाददुःखके दशेन से आप में यह्‌ चेतना क्यों नहीं 
जगती क्रि सुख-दुःख दोनों ही आने-जाने वाले दहै] 
इनमें स्थिरता नहीं है । अतः हमें दुःख नहीं चाहिए, तो 
सुख भी नहीं चाहिए । एेषी सजगता आते ही आपका 
प्रवेश सुख-दुःख से अतीतके जीवन मेंहो जायेगा । 
यह दुःख का प्रभावदहै। 


दुःख के एक ओर नये पक्न का विवेचन देखिये--सुख के 
जाने ओर दुःख के मानेकेभयसे प्राणी प्त रहता 
है । दुःखके भसे भयभीत रहने का परिणाम यह्‌ 
होता है कि व्यक्ति -- 

१-प्राप्त का सदुपयोग नहीं कर पाता । 

२-शक्ति क्षीण होती है। 

३-आवश्यक विकास नहीं होता । | 
४-असावधानी गौर प्रमाद पोषितहोतेटै। . 


( 11) 


(१) 


द 


मूल पुस्तक मे आपको इन चार बातोंकी 
विस्तृत व्याख्या मिलेगी । आप पार्येगे कि आपके जीवन 
में कितने गहरे पठ पर अध्ययन क्रिया गया है। हम 


ओर आप अव तक करते क्षया रहै? दुःख जीवनं 


समय-समय पर आता रहा, हम उपसे भयभीत होते रहे 
ओर भयकाजो दुष्परिणाम है, वहु भी भोगते रहे । 


दुःख से भयभीत होने से दुःख मिटता नही, अपितु दूना 
हो जाता दै । 


क्षणिक सुषकेद्धारा दुःख को दवाने का प्रयास करने 
पर भी दुःख मिटतानहींहै। दवा हुआ दुःख कई गृना 
बड़ा होकर पुनः सामने आता है। दुःखकेभयसे 
भयभीत होना दुःख काभोगदै। दुःखका प्रभाव सुख 
के स्वरूप का स्पष्ट देन करातादहै। सुख के स्वरूप 
का बोध होते ही सुख को लोलुपता मिट जाती है। 
दुःख का प्रभावसुख का नाश नहीं करता, सुखकी 
लोलुपता को मिटाताहै। तवदुः काभय मिट जाता 
है तथा असमर्थता, अकर्तव्यं ओर आसक्तिका अन्त 
हो जाताहै,जो विकासकामूल है। 


दुःख के महत्वकोनजाननेसे दुःखकाभयहोताहै। 
दुःख का महत्व जान लेने पर दुःखकाप्रमाव होताहै। 
अतः दुःख काभयवच्यथे ही नहीं, महा अनथकारी है। 
इसलिए आये हुए दुःख के भय से भयभीत न होकर 
उसके प्रभाव से प्रभावित होना अनिवायं है। 


(८८) 


कामना-पूति का सुख हमारी माग नहीं है। वहतो 
हमारा प्रमाददहै। हमारी मागि है-दुःख-निवृत्ति, चिर-विश्वाम 
पण-स्वाधीनता एवं परम-प्रेम जो कि वास्तविक जोवनदहै। 
उसको उपलब्धि किसी अभ्यास से.नहीं होती, अपितु दुख के 
प्रभावसेहोतीदहै। हम ओर आप मानवै, वास्तविक जीवन 
से अभिन्न होना चाहते हैँ । अपने जाने हुए असत्‌ के संग के 
त्याग के विना असाधन नहीं मिटेणा. यहभीहम सब लोग 
जानते है । फिर भी साधक-समाज में यह सर्व-सामान्य प्रश्न 
(01111107 (९६811011) उपस्थित रहता है कि देह का 
मर्निमान केसे छोड़ ? सुख की लोलुपता कंसे तोडे ? काम 
क्रोध, लोभ, मोह से रहित कंसे हों ? वस्तु-व्यक्ति आदि का 
आश्रय कषे छोड ¢ प्रभु में अविचल आस्थाकंमे करं? कंसी 
विडम्बना दहै ! हम' यह्‌ सव कर सकते, फिर भीन मालूम 
क्यो कठिन वताते हु ! बहुत समय लग जाता है, समस्या हल 
नहीं होती । 


एसे कठिन समय में दुःख का प्रभाव" आपकी सहायता 
करता । विचारकेद्वारा जिस सुख का राग नहीं मिटता, 
वह्‌ दुःख के प्रभावसे सहज ही मिट जातादै। दुःख का प्रभाव 
जक्ष पर हो जाता है उसकी जन्म-जन्मःन्तर की जडता पल 
भरमेटुट जाती है । प्रमाद मिट जाता दहै, चेतना जग जाती 
है । सही अथं मे सत्संग हो जातारहै। एक ओर वड़ो विशेषता 
यह होती दहै कि दुःखी को अपने गुणों का अभिमान नहीं होता 
अर्थात्‌ उसे यह भास नहीं होताकिर्मैने त्याग किपरादहै। मेँ 
त्यागो हु-यह साधन पथ की एक बहुत वड़ो बाधादै। दुःख का 
प्रभाव इस बाधा को सहज ही मिटादेतादहै। दुःख क। प्रभाव 


(€>) 


साधक को किस प्रकार वास्तविक जीवन से अभिन्न करता है, 
इसके विशद्‌ व्याख्या आपका प्रस्तुत पुस्तक मे विभिन्न खण्डों 
मे विभिन्न प्रकारसे भिलेगी नौर ञाप दुःखकी महिमासे 
,भिभरूत हो उठगे । 


इस प्रकार दुःख के महत्से परिचितहो जाने के वाद 
आप नहीं कह पायेगे किदुःखवुरादहै। अव विचार करे कि 
दुःखक्य[दै? केवल दुःख किसी व्यक्ति को कभी नहीं मिला। 
सुख एवं दुःख भिध्ित परिस्थितियां बनती है । प्रस्तुत पुस्तक 
मे सुख ओर दुःख के सम्बन्ध पर प्रकाश डालते हुए जीवन के 
इन अविच्छिन्न पहलुओं का वेन्ञानिक विवेचन किया गया है। 
यह्‌ दिलाया गया है कि- 
(क) सुख-काल में जो सुवके चले जाने को विस्पृति होती 
दै, उपीसे दुःख आतादै। 
(ख) मंगलमय विधान सेदु.ख बार-वार इसलिए आताहै 
सुख क। प्रलोभन मिटे, रस को अभिव्यक्ति हो, जः 
मानवतात्र की मौलिक र्मांगदरै। 


(ग) जव्रहम अपनो मौलिकर्मांग को भूलकर सुख में लिप्त 
हो जाते दह, तत्र हमें सजग करने के लिएदुःव आतादहै। 


(च) सुख के स्वल्प काबोधकरानेके लिये दुःख आता है। 
सुख कौ वास्तविकता का वोध होने पर मौलिकर्मांगः 
को पूति की लालसा तीत्र होतीदहै। तब दह्मे जीवन 
मिलता है । अतः आया हुआ दुःख प्रकृति का दण्ड-डिधान 
नहीं टै, अपितु एेप्ता अनुपम उपहार है करि जिसको 
पाकर ही व्यक्ति कृताथ होतादहै। 


( १० ) 


(ङ) जो अनन्त सभीकापरमसृहूददटै, उसीके विधानसे 
दुःख आता है । अनन्त का विधान मंगलमय है। उसमें 
क्रोध अथवा प्रतिशोध नहीं है । तव भला दुःख उसका 

, बनाया हुआ दण्ड-विघान कंसे हो सकतादै {दुःख का 
विवेचन करते हए पुस्तक के प्रणेताने यहां तक कह 
दिथा है कि सुव-लोलुपता भें फसकर जव हम अपने 
लक्ष्य को भूल जाते र्है, तो स्वयं दुःखहारी प्रभुही दुःख 
के वेषमे दशंनदेते हैँ ओर हमे सचेत बनाकर सदा के 
लिए दुःख-रहित करदेतेटैँं। इसदृष्टि सेदुःख ओर 
दुःखहारी प्रभ एक हैँ। इतना गहरा अये है हमारे 
जीवनमें आएहुएदुःखका। 


दुःख अनेक प्रकारसे हमारे जीवन में आता है। एक 
प्रकारका दुःख अपनी कीहुई भूल से उत्पन्न होता । इस 
दूःखसे दुःखी अधीरहो जाता है। उसके स्वाभिमान को गहरौ 
ठेस लगतीदटै। सज की ओरसे भी तिरस्कार पातादहै। 
अपनी दष्ट भे भी आदरकेयोग्य न रहने कौ असह्य व्यथा 
पातादहै। रेषा दुःख भी यदि आए हुए दुःख के अथं को अपना- 
करकीहृईभूनको न दुहुराने का हढ्‌-सकत्प कर लेता है, तो 
उसक्री वतमान निर्दोपता सुरक्षितहोजातीदहै। की हुई भूल 
के गहरे पश्चात्ताप की जलन दुः के भीतरसे सुख की रुचि 
को भस्म कर देती है । सवओरसे तिरस्कृत दुःखी सहज ही 
काम-रहित होकर चिर-विश्राम पाता रहै, जो सब प्रकारके 
विकास की भूमिहै। 


दूसरे प्रकार-का दुःख परिस्थितिजन्य होता है । इसमें 
दुःखी को भूल दहेतु नदीं होती । इस तरह के प्राकृतिक दुःखसे 


(१९) 


दुःखी व्यक्तियों के प्रति विषश्वकी ओर सेकरुणाकीधारा 
वहती है । उनको आवश्यक आदर. प्यार तथा सहयोग भी 
मिलता है । उनका स्वाभिमान भी सुरक्षित रहता है । 


एमे दुःखी व्थक्ति यदि भिले हए आदर, प्यार एवं 
सहयोग को अपनी खुराक वना लेते ह, तो उनका दुःख निर्जीव 
हो जाता है । इसके विपरीत यदिवे प्राकृतिक घटनाचक्र कौ 
देखकर उप्तके स्वरूप पर त्रिचार करते है, तो दुःख सजीव 
रहता टै ओर वे सहज ही दुःखके प्रभाव को अपनाकर दिव्य 
चिन्मय जीवन से अभिन्नो जाते रहै, जो मानव-मात्रका प्रम 
लक्ष्य है । 


तीसरे प्रकार का दुःख विचारजन्य होता है। विचार- 
शील व्यक्ति संयोग में वियोग, जीवन में मृत्यु एवं सुख में दुःख 
क¡ दशंन कर वास्तविक जीवन्‌ से अभिन्न होने के लए व्याकुल 
ह्ये उठतादहै। यह्‌ व्याकुलता कामना-निवृत्ति, जिज्ञासा-पूति 
एवं प्रेम-प्राप्निमेदहेतुहोतीहे। 


अतः दुःख च।हे जेता हो, उसका प्रभाव व्यक्तिके लिए 
परम कल्याणकारी है । दुःख स्वरूपसे न्यूनाधिक भी नहींहै। 
दुःख वास्तवमेंदुःखदहौटहै। अधिक दु.खदहोनेसे प्रभाव होगा, 
कम दुःखदहोनेसे भ्रमाव नहीं होगा, एेक्ता नियम नदीं है। दु.ख 
का प्रभाव सावधान व्यक्तियों पर होता हीदटहै । एक वार 
दुःख का प्रमाव हो जाता रै, तो दुःख सदाके लिए मिट 
जाता है] 


सुख-भोग कौ सुचि हौ दुखकामूल है । परन्तु ककती 
भाश्चयं को बातदहैकि मूल (सुखभोग) को हम लोग अपना सब 


(९२) 


, कुक देकर सुरक्षित रखना चाहते है, पर उसका जो फल (दु ख) 
है उमे नहीं चाहते । यह्‌ स्वंथा असम्भव है । यही कारण है कि 
सुख को. वनाए रखने में आज तक कोई सफल नहीं हुआ; 
व्‌ ध सुख वस्तुतः दुःख-रूप हीदैयायोंक्हंकिसुख टै ही 
नहा । हम व्यथं ही उसकी दासता स्वीकार कर अपनेको दुःख 
के प्रभाव से वंचित कर लेते है| 


विचार करिए-कामना पूति भे सुका भास ओर 
कामना-अपृतिमें दुःख की प्रतीति होती है। कामना उत्पत्ति 
से संक्षोभ उत्पन्न होताहै। हम तनाव ( 1€151011 ) अनुभव 
करते हँ । कामना-पूति के लिए क्रियाशील दहो उप्ते हैँ) कभी 
कभी कामना पूरी हो जाती है, पर साथ ही भोगने की 
णक्ति का ्सि एवं भोग्य वस्तु का विनाण आरम्भो 
जाता) भोगे हए सुखकेरागके कारण नवीन कामनाओं 
की उत्य्तिहो जाती दहै। 


कामना उत्पत्ति के ॐ रम्भ एवं अन्तमेंदुःखहि। वीच 
में कु क्षण के लिए सुख का भास होतार, जो दुःख की अपेक्षा 
अति अलत्पहै। इममे गहरे रहस्य की बात यह्‌ है कि कामना- 
पूतिक क्रमे वीचमेक्षण भरके लिएसूुखका भासन होता 
है, । वह भी कामन।-पूति का सुख नहीं है । हम प्रमादवश उस 
सुखाभा को कामन।-पृत्ि जनित मान लेते । फल(८वलूप 
नवीन-कामनाओं के शिक्रार होते ह । सुख वस्तुतः कामना-पूति 
मेदटैही नहीं । कुछक्षणके लिएजो सुख का भास होता है वहु 
कामना उत्पत्ति के तनाव (1€ा1510) के ढीने (1२९165९) 
होने.का सुख है । वस्तुतः वह क्षण निष्कामताका होता है जिस 


(अ २) 


समय कि कोई.कामना हमे उद्धलित करती हुई नहींहोती। 
केपी अद्भुत बातदहै| ्‌ 

मानव कामना से प्रेरित होकर भीतर एवं बाहरी 
दन्द का शिकार इ्लिए होता रहता है कि वह्‌ सुख क 
कामना-पूति काही परिणाम मानता रहता है। यही कारण 
है कि राष्टरोंके नवनिर्माण की जितनी बड़ी-बड़ी योजनाय 
आज चल रही सरमे मुख्य उह्‌ष्ययह रखागया है कि 
जन-समूह की इच्छापुति की सामग्री सुगमता से उपलब्ध कराई 
जाय । परन्तु जितनी ही सामश्री वठ्ती जाती है, उतनी ही 
जरूरते भी वठ्‌ रही । समस्या हल नदींहो-रहीदहै। मेरा 
तो सा विश्वास है क्रि आज का विचारगील व्यक्ति इस रहस्य 
कोजाननले,तो वह्‌ वहत ईमानदारी सेसहज ही कामनाओं 
कात्यागकर सकतादहै। 


मनो विनज्ञानवेत्ता इस रहस्य से अनजानरहैँ। यदि वे इम 
रहस्य को समञ्चदंतो फिर उनको एक बहुत बड़ो समस्या 
सुलज्ञ जाय कि मानक्षिक ग्रन्थियों (119) 60) [016 65) 
को समूल कंपे मिटाया जाय ? मानसिक रोगों की जितनीभी 
चिकित्सा-पद्धतियां निकली है, उनमें-से कोई भीरोगको समूल 
मिटा देती हो, एेसा अव तक प्रमाणित नहीं हज है। कामगा- 
पूति में सुखाभास माननेकी भूल जव तक मनुष्य के जीवनम 
रहेगी, तब तक उसका मस्तिष्क मस्तिष्क की गत्थियों से मुक्त 
(01016 7 6€) हो ही नहीं सकता । कामन-पृति में सुख 
नहीं है, कामना-निवृत्ति में विश्राम है, यह भेद समञ्नलेने पर 
सभी सहज ही निषकामताजनित विश्राम पाकर कृतकृत्य हो 
सक्ते टँ । एसा अदुभत है सूख-दुःख का यह्‌ तरिवेचन। 
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गवेषणापूर्वक विचार करने पर स्पष्ट विदित होता 
कि कामना पूति में सुख की प्रतीति मृग-मरीचिकाके तुल्यहै। 
दुःख के प्रभाव से यह्‌ श्रम मिट जाता है। अतः दुःख वड़ा 
ही महतत्वपूणं है । 

अव आप सोचेगे कि जो दुख इतना महत््वपूणं एवं 
कत्यःणक्रारीहै ओरनजोहम सवको विना मागि मिलताभी 
टै, उक्तका प्रभाव हम सवपर क्यों नहीं होता? 

हम एेसा तो नहीं कह सक्ते कि दुःख का प्रभाव 
व्यक्तियों पर हुभा नहीं ओर होता नहींहै। हमारे सम्मुख 
अनेक एमे उदाहरण हैँ जिनमें हम पा्येगे किदुःखके प्रभावने 
व्यक्ति को बहुत ऊचाउठायादहै। यदिमे एेसाकटूंकि दु.खके 
प्रभाव के विना आज तक किसी का विक्रास हुजाही नहीं, तो 
इसमे कोई अत्युक्ति नहीं होगी । | 

किसी भी महान्‌ पुरुष के चरित्र कोदेखा जाय, तो 
उ्तके विक्रासकेमूलमेंदुःखका प्रभाव उपस्थित है । विचार- 
णीय प्रश्न केवल यहु दहै कि जिस्दुःखके प्रभावसेवे मह्‌ापुस्ष 
प्रभावित हुए वही दुःख हमारे आगे आकर क्यों व्यथे गया? 
इस प्रश्न का भी वहत ही वेज्ञानिक समाध्रान आपको प्रस्तुत 
पुस्तक में मिलेगा । दुःखके प्रमावमेंवाधा क्या? कौन 
व्यक्ति दुःख के प्रभाव से प्रभावितदहोतादहै ? इस सम्बन्धे 
यह कहा गयादहैकिदुःखका प्रभाव उन्हीं सावधान प्राणियों 
पर होता है- 

(१) जो जीवनम हार स्वीकार नहीं करते; 

(२) जो लक्ष्यसे निराण नहीं होते; 

(३) जो विक्रार में अविचल आस्था रखते रहै; 
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(४) जो परिस्थितियों के आधार पर अपना मूत्यांकन 
नहीं करते; 
(५) जो दुःखद घटनाओं के अथं पर टष्टिरखतेरहै 
ओर उनका अध्ययन करते है; 
(६) जिनसे दुःख किसी भी प्रकार सहन नहीं होता । 
लक्ष्य को विस्मृतिदहो जाय, तोदुःख काप्रभ।व नहीं 
होता । सुख-भोग जीवन दहे, इस प्रमाद से लक्ष्य की विस्मृति 
होतो है । घुख की वास्तविकता ओर दुःख का महत्व जान लेने 
पर लक्ष्यको स्तरति अतो दहै, तव दुःख का प्रभाव होताहै। 
जो सजग पुरुष दुःख को महेमा को जानते हवे अपना 
सुख देकर दूसरों का दुःख अपनातेर्है। पर-पीड़ासे पीडति 
होने पर जीवन मे अनन्त एेश्वथं एवं माधुय का प्रादुरभावि होता 
है । एेशवय तो इतना कि उस व्यक््तिको फरिसी की आवश्यकता 
हीं रह जाती ओर माधुयं इतना कि सारा विश्व उसका 
अपना हो जात। है । सको व्यया उसको अपनी व्यथा होतो 
है । करुणा ओर उदारतासे वहु परिपूणं हता है । आवश्यकता 
केवल दुःख को अपनाने को है । दुःख चाहे अपना हो अथवा 
पराया, उप्तके प्रभाव से प्रभावित होते हो जागृति आतीदहै, 
प्रमाद मिरतादहै, विवेक का अ।दर्‌करने को सामथ्ये आतीदहै। 
ओर दुःख-निवृत्ति, चिर विश्राम, पूणं स्वाधीनता एवं परम प्रेम 
से अभिनता होतोदै, जो मानव मात्रका परम लक्षय है। अतः 
दुः के प्रभाव को महिमा अपर्म्मारहै। मेरे लिएतो यह्‌ 
रत्न-चिन्तामणि सिद्ध हुआ है । 
पुस्तक होती है किसी विषय की विस्तृत व्याख्या ओौर 
भूमिका होती है उप्तका संक्षिप्त परिचय अथवा सारांश एवं 
लेखक्र कौ दृष्टि से पुस्तक के गुण-दोष का उल्लेख । मैने जो 
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भूमिका आपके सामने प्रस्तुतकी दहै वहु केवल इसदटृष्टिसेकि 
पुस्तक समक्षने मे सुगमताहो। “दुःख का प्रभाव" मल पुस्तक 
दाणंनिक, मनः वज्ञानिके एवं वज्ञानिक सूत्रोमे लिखी गईदह। 
प्रत्येक खण्ड ओर कहीं कहीं पर प्रत्येक वाक्य एेसे सारग्भित 
हँ करि उनका सारांश लिखने के बदले उनकी व्याघ्या करने को 
आवश्यकता पड़ गई है। साथ ही यह संकोच भीदटैकि 
भूमिक्रा बहुत बड़ीनहो जाव । दोनों उद्देश्यों का निर्वाह 
करते हुए मेने मूल पुस्तक में प्रतिपादित नवीन, क्रांतिकारी 
हृष्टटिकोण को उपस्थित करने की चेष्टाको है। 

पुस्तक के गृण-दोप का विवेचन मँ क्या कर सकती हूं! 
एक हौ वात अनेक पटलुओं से सोची गईटै। हमारे जीवन क 
टी इतने चित्र इसमे चित्रित हैँ, इतने भाव है ओर उन पर 
हतने विचारटै क्रि सवक्रोर्मै एक वारम ग्रास्प'ही नहींकर 
सकी, सव मेरी पकड में नहीं अग्ये । उनका समुचित मूल्यांकन 
तौ करही क्यासक्तीहु ? 

दा, इतना कह सकती हँ कि प्रस्तुत पुस्तक में प्रतिपादित 
हृष्टि के हृष्टा ने दुःख को अपने जीवनमेंएपसादहीपायादै। 
वाल्यक्राल में ही दुःख विकट ल्पे आया, अरमानोंको 
गहरी ठेस लगी ओर जीवन कौ खोज आरम्भ हो गई । उस 
दुःख ने उन्हें वहां पटुच। दिया ज्हांँदु.खकालेश नहींहै 
चिर-विश्राम है, पूणं स्वाधीनता है ओौर नित-नव प्रेमका रस 
लवालव भराटै। इसलिए “दुःखके प्रभाव" मेजो कु कटा 
गदा है वह्‌ अनुभूत सत्य है, अतिशयोक्ति अथव। अनुमान नहीं 
है । इसलिए मृ्ञे अतिशय प्रिय है। 
मानव सेवा संघ, माघमेला कभ्प विनीता 
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दुःख का प्रभव 


प्राकृतिक नियमानुसार जोन चाहने पर भी प्रत्येक 
प्राणी के जीवनमभेंआही जातादहै, वही दुःखहै ओर जो चाहते 
हए भी नहीं रहता, वही सुख है । एर दुःख-सुख को बलपूवेक 
रोकना अथवा बनाये रखना किसीभी प्राणी के लिए सम्भव 
नहीं है । जिसका रोकना सम्भव नहीं है, उसका आदर पूर्वक 
स्वागत करना अनिवायं है ओर जिसके सुरक्षित रखने में सभी 
असमथ है, उसमे जी वन-वुद्धि स्वीकार करना प्रमाद के अति- 
रिक्त ओर कुछ नदींहै। यह नियमपर है क्रि जिसे बलपवंक 
रीं रोक पाते, उसके आने पर भयभीतहोनाओौरजोन 
चाहते हुए भी चला जाता है, उसकी दासताका अंकित होना 
साधारण प्राणियों के लिए स्वाभाविक-सा है; यद्यपि वास्तविक 
मांगकी खोज करने पर स्पष्ट विदितहोता हैकि भय तथा 
द'सतासे युक्त जीवन किसी की भी अभीष्ट नहीं है। 


ईस टेष्टिसे मानव-जीवन की मौलिक मांग सव प्रकार 
के भयर तथा दासत।से मक्त होनादहै। मंगलमय विधान के 
अनूमार मांग की पूति प्रत्येक परिस्थिति में सम्भव है । कामना 
पूति कामना के अनुरूप परिस्थितिमेही सम्भवहै, परन्तु मांग 
क पूति प्रत्येक परिस्थितिमें होती है । अतएव परिस्थिति-भेद 
होने पर मांगकौ पूतिसे निराश होना अथवा किसी परिस्थिति 
व्रिशेष का आह्वान करना अक्षावधानी तथा भूल से भिन्न 
ओर कुछ नहीदं 
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भयभोत होने पर प्राप्त सामथ्यं, योग्यता तथा वस्तुका 
सदव्यय नहीं हो पाता ओौर प्राकृतिक नियमासार भयभीत 
होने से आवश्यक विकास भी नहीं होता, कारण कि भयसे 
शक्ति क्षीण होती है ओर असावधानी जीर प्रसाद पोषित होते 
है, जो विनाणशकाभूलदटहै। भय का सर्वाश में नाश करनेके 
लिए अपने-भाप आये हुए दुःख का प्रभाव आवश्यक है, उसका 
भोग नहीं। दुख का भोग गये हुए सुख कौ दासता तथा 
लोलुपता एवं उकी आशामें आबद्ध करता । जिसे किसी 
भी प्रकारन रख सकं, उसकी दासता, लोलुपता एवं आशा 
करना किपीकेलिएभीदह्तिकर नदींटहै। इस ष्टि सेदु 
के भय तथा सुख की दासता का मानव-जीवन में कोई स्थान 
ही नहीं है। 
सुख की दासता के रहते हृए दुः का भय किसी भी 
प्रकार मिट नहीं सकता । इस कारण सुख कौ दासता का अन्त 
केरना अनिवायं है । सुख की दासता आये हुए सुख को सुरक्षित 
नहीं रख पाती, फिर भी सुख का भोगी उसका त्याग नही 
केरता । यह्‌ कंसी विडम्बना! सुख कीदासताही दुःखका 
भोग कराती है, दुःख क़ प्रभाव नहीं होने देती 1 दुःखका 
प्रभाव सूख-कालमेंभीसुखकी दासता से मुक्त करदेताहे। 
इस हष्टि से आये हुए दुःख का प्रमाव विकासकामूल है। पर 
यह्‌ रहस्य वे ही जान पाते है, जिन्टोने युख-दुःख को वास्त- 
विकता को भलीभांति निज विवेक के प्रकाण में अनुभव 
किया है) 
वस्तुतः दुख का भय ही दुःखी को दुःख के भोग में प्रवृत्त 
करता है, उसक्रा प्रभाव नहीं होने देता । जिस अनुक्रुलताके 
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जानेकादुःखदहै, क्या वह्‌ अनुकूलता किमी भी प्रयास से सुर- 
ललित रह सकती दै ? कदापि नहीं । जिस प्रतिक्‌लतासे प्राणी 
भयभीत दहै, क्या वह सदेव रहेगी ? कदापि नहीं । प्रतिकूलता 
अनुक्लता व दासता का अन्त करने के लिए आतीदहै। उससे 
भयभीत होना भूल हे । अनुकूलता करुणित बनाने के लिए अ।ती 
है । उसका भोग करना प्रमाददहै। इस टष्टिसे अनुकूलता तथा 
प्रतिकलता सदव नहीं रहेंगी । इन दोनों का सदुपयोग अनिवायं 
दै । इनमें जीवन-बुद्धि स्वीकार करना असावधानी है । असाव- 
धानी के समान ओर कोई बात अहितकर नहीं है । असावधानी 
का मानव-जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। इस कारण 
वतमानमेंही सजगतापृवेकं असावधानी का अन्त करना अनि- 
वायंहै। निज विवेक के अनादरसे ही सावधानी उत्पन्न 
होती है । अससरावधानी किसी ओर को देन नहींहै ओरन किसी 
कमंविशेषका ही फल है, अपितु उत्पन्न हुई असाचधानी निज 
विवेक का आदर करने परस्वतःनष्टहो जातीदहै। दुःख का 
प्रभाव निज विवेक कै आदर में हेतु है ओरदुःखकाभोग 
अविवेक को पोपित करतादटै। 


द्‌.ख का प्रभाव सुख-लोलुपता का अन्त कर मानवको 
सुख कौ आशासे मूक्तकरदेताहै। सुख की आशासे रहित 
होते ही सुखदुःख से अतीत के जीवन की तीव्र जिज्ञासा तथा 
उत्कट लालसा जाग्रत होती है, जो विकास कामूलहै। 


सुत्रकेन रहने अथवा उघके चले जाने की सम्भावना 
सेदुःख कौ प्रतोति होती है। दुःख कौ प्रतीति होने पर यदि 
असावधानी से सुख की आशा उत्पन्ने हो गई, तो दुःखकाभोग 
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होगा, प्रभाव नहीं । यदि आये हुए दुःखने सुख की आशाको 
उत्प नहीं होने दिय।, अपितु प्राप्त सुखमेंभी दुःख का दशन 
करा दिया, तो यहदुःख का प्रभावहै । सुखम दुःख का दशन 
होते ही सूखकेभोगकी स्चिकानाशटहोतादहै, जिसके होते 
ही सुख-लोलुपता तथा सुख की आणा शेष नहीं रहती ओौर 
फिर स्वतः दुःख का प्रभाव दुख का अन्त कर वास्तविक 
जीवन से साधक को अभिन्न करदेतादहै। दुःखकाभोग दुःखी 
कोनतो सुखीकरपाताहैओरनदुःखका ही अन्त होता 
है, अपितु वेचारा दुःख का भोगी सुख की आशामे ही आवद्ध 
रहता है। इस दष्टिसे दुःख काभोग दुःखी का अहितही 
केरतादै। दुःखके प्रभाव तथा उसके भोग का अन्तर स्पष्टहो 
जाने परे प्रत्येक दःखी दुःख के प्रभाव को अपनाक.रकृतङ्रृत्यहौ 
सकता है । दुख का भोग जडता ओर दुःख का प्रभाव चेतना 
प्रदान करतादहै । सुखकेभोगीको दुःख विवश होकर भोगना 
ही पडताहै। सूख-भोगकी रुचि वनाये रखने परदुःखका 
भोगहोतादही रहता है । इस कारण दुःख-भोग की रुचिका 
नाश अनिवायहै, जो दुःखके प्रभावसे ही सम्भवदहे। 


प्राकृतिक नियमानुसार सर्वाशमें कोई भी परिस्थिति 
सुखमय तथा दुःखमय नहीं होती, अर्थात्‌ उत्पन्न हई प्रत्येक 
परिस्थिति आंशिक सुख तथा दुःखसे युक्तं है। आंशिक दुख 
जव आंशिक सुख कै प्रलोभन को सुख कालमेही नष्ट कर देताः 
है, तव उसे दुःख का प्रभाव समञ्लना चाहिए । दुःख के रहते 
हृए ओर यह जानते हुए कि आया हुजा आंशिक सुख किस 
भी प्रकार नहीं रहेगा, सुख-भोग की रुचि तथा उसकी आश ` 
रखना दुःख का भोग दहै । सुख-काल में भी सुख कात्या 
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पुरुषां से साध्य है । किन्तु दुःखके प्रभावके बिना सर्वाश मं 
दुःख का नाश किसी भी प्रकार साध्य नहींहै। 


दुःखमेंसुख की आणादुःखकाभोगदहै। सुखमेंदुःख का 
ददान दुःखका प्रभाव है । भूख से पीडित प्राणी भोजन कीञआशा 
में सुख का अनुभव करने लगता है । यद्यपि सुख स्वरूप से नहीं 
होता, तथापि सुख-भोग की स्मृति उसे दुःख-कालमेभी सुख का 
भास कराती दै । उसी प्रकार सुखकाभोग करते हुए युख के 
न रहने की अनुभूति, सुख में हीदु.ख का. दन कराती टै, 
जिस प्रकार संोग-कालनेंही वियोग का भय होने लगताहै। 
दुःख का प्रगाव सजगता भौर दुःख का भोग जडता प्रदान 
कर्तादटै। सजगता असावधानी को नष्ट करती है, क्योंकि 
वह्‌ चिन्मय जीवन की ओर अग्रप्रर करती है। जडता चिन्मय 
जीवन से विमुख करमनवकोसुखके प्रलोभन, दासता ओर 
आशा में आवद्ध करती है । जडइतासे चेतना कौ ओर अग्रसर 
दाने कै लिए दुख के भोगका अन्त कर उसके प्रभावको 
अपनाना अनिवाये है। 


अपने आप जाने वालाजो सुखदै, उक्षकरे न रहनेका 
अनुभव यदि सुख-कालमें ही करलियाजाय, तो बहुतदही 
सुगमत।-पूवक दुःखके भोग कानाणश ओर दुःख के प्रभावकी 
अभिन्क्ति हो सकती है। सुब-काल में सूखके जनेकी 
विस्मृतिनेहीदुःखका आह्न कियादहै। इसकारणसुवका 
भोग करते हुए कोई भो प्राणी किसीभोप्रकारसेदुःखसे वच 
ही नहीं सकता, यह्‌ निविवाद सत्य टै । प्राकृतिक नियमानुतारं 
कोई भी प्रतीति तथा भास स्वरूपसे स्थिर नहीं है। उसको 
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उत्पत्ति तथा विनाश काजोक्रमदहै, उस्पेही स्थिरताका 
भास होता है । किन्तु सुख के आदि ओर अन्त मेंदुःख स्वभाव 
से उप्त समय.तक रहता ही है, जव तकर सुख में अथवा उक्षके 
भोग भे आस्था है । आस्था प्राणी को उसके अस्तित्व का भास 
कराती है, जिसमे वह्‌ आस्था करतादहे। 


जव तक सुख में आस्था रहेगी, तव तक सुख का अःस्तत्व 
प्रतीत होगा । यदयपि प्राकृतिक नियमानुसार उत्पन्न हुई प्रत्येक 
प्रतीति निरन्तर परिवतनशील- है, तथापि सुखासक्ति सतत्‌ 
परिवतन में भी स्थिरता का भास करातीदहै। सुख की स्थिरता 
का भास सुख में जीवन-बुद्धि उत्पन्न करता है, जिसके उत्पन्न 
होते ही सूख का महत्त वट्‌ नातादै ओौर फिर वेचाराप्राणी 
विवश होकर अपने आप जाने वाले सुख के पीठे दौडने लगता 
हे, यद्यपि उसे पकड़ नहीं पाता । परन्तु अल्पकाल को समोपता 
को अनुभूति, न रहने वाले सुखसे निराश नदीं होने देती । 
सुख की आशा सुखसे भी अधिक मधुर प्रतीत होती दै। उस 
मधुरिमा मेँ आबद्ध प्राणी सुख-भोग के लिए वड़-वड़ दुःखों को 
सहन करता टै । उस परभी सुख का भोग तथा उसकी आशा 
परिणाममेंदुःही ,दान करतीटै। इस उष्टिसे सुखमेंही 
दुःख विदयिमानदहै ओर दु.ख सेही सुख का भास होतादहै। 
सुख ओौर दुःख दोनों की वास्तविकता के वोध मेंसुखको 
दासता तथा दुःखके भयकानाशदहै। 


रस जीवन कीर्मागदहै ओर सुखं तथादुःख भोगह। 
शभ्रोगकापरिणामरोग तथाशोकरहै, जो किसी भी प्राणी को 
अभीष्ट नहींहै। सुख संकत्प-ूति की एक दशा मात्रहै ओर 
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कु नहीं । संकल्प शुद्ध हो अथवा अयुद्ध, गघु हो अथवा महान्‌, 
किन्तु संकल्प-पूति का सुख समान ही है । इसी कारण जुभागुभ 
वृत्तया सख के भोगौ में जीवित रहती हैँ । यदि संकल्प-पूति 
के अतिरिक्त सुख का कोई ओर अस्तित्व होता, तो जुभागुभ 
भव ततयो का विभाजन स्वतः हो जाता । इतना ही नही, उत्पन्न 
इई अशुभ प्रदृत्तियां नष्ट हो जातीं ओौर पुनः उत्पन्न न होती । 
जीवन में केवल शुभ प्रवरृत्तियां रह जातीं । परन्तु वचारा सुख 
का भोगी सर्वाशमें न अशुभ प्रवृत्तिये कानाणही करपाता 
दै ओर न युभ प्रवृत्तियों कीदासतासे ही मूक्तटोपाताहै। 
प्रवृत्ति रहते हुए रस के सास्राज्यमेंप्रवेण ही नहीं होता। इस 
दष्टिसे सुख ओर रसमेंवड़ाभेददहै। इतनाही नदीं, रसकी 
अनेक श्र णि्यां हैँ । परन्तु सुखम कोरईश्रेणी नहींहै। 


परिस्थिति-भेदसे वेचारा प्राणी केवल अनुमान करतादै 
कि अमुक व्यक्ति विशेष सूुखीदहै। विशेषता अर न्यूनता 
परिस्थितियों के बाह्य स्वरूपम है । सुख का भास वास्तवमें 
परिस्थिति-जन्य नहीं है, केवल संकत्प-पूतिजन्य है! सभी 
संकत्पों की पूति किसीभी प्रकार किसी भी परिस्थितिभें 
सम्भव नहींहै। तो फिर सुख के अस्तित्व को स्वीकार करना 
कटां तक्र युक्तियुक्त है ? अस्तित्वहीन आभास मात्र सुखके ` 
पोछे दौड़ना रससे त्रिपु दहोनेके अतिरिक्त ओर कुछ नदीं 
ठदे। न चाटनेपरभौ बवार-त्रारदुःखका प्रादुमवि मगलमय 
विधानसे सुखको दासता कानाश्करनेके लिएही मानव 
के जीवनमेहोताह। परवेचारा प्राणी प्रमादवश्च आयेहुए 
दुःख से भयभीत ओौर जाने वाले सुखकी दासतां आवद्ध 
होकर नित-नवरक्त से, जो जीवन की वःस्तविक्र माँग है, वंचित 
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` रह जाता है; यद्यपि रसकीर्मांग नष्ट नहीं होती, दब जाती है 
ओर फिर नीरसता मानव को सुख का भिखारी बना देती है। 
नीरसता का अन्त वतमान में सम्भव है; किन्तु सुख का सम्पादन 
भविष्य को आशा परहो निभर रहतादै। भविष्य कौ आशा 
वतेमान की वास्तविक व्यथा को शिथिल बनाती है। 


व्यथा को शिथिलता में सजगता नहीं रहती । उसके 
विना सुख ओर रस का भेद स्पष्ट नहीं होता । उसके विना हृपु 
नतोरस कीमांग ही सर्वाश मेंजागरृतहोतीदै ओर न सुख 
कोञआशाकादही अन्त होता है। सुख के सम्पादनके लिए श्रम, 
संग्रह्‌, पराधीनता एवं जडता आदि दोष अपेक्षित है, किन्तु 
अगाध, अनन्त, नित-नवरस के प्रादुभवि के लिए केवल विश्राम, 
स्वाधोनता तथा प्रेम कौ जागृति अपेक्षितदटै। दुःख का प्रभाव 
अत्यन्त सुगमतापूवेक मानवको विश्राम, स्वाधीनता तथा प्रेम 
का अधिकारी वनादेतादै। पर यह्‌ रहस्यवेही जान पातेर, 
जिन्होंने आये हुये दुःख का आदरपूवेक स्वागत किया है ओर 
गये हर सुख को धीरजपूवेक विदाईदीदटहै। दोप-जनितं सुख 
दोषों को बनाये रखने पर भी सुरक्षित नहीं रहता, अर्थात्‌ कोई 
भी प्रणी सदेव दोषौ होकर भी सुख का भोग नहीं कर 
सकता । आया हृभा सुख चलाजातादै ओर उसका भोगी 
वेचारा दोषी वनकरही रह जाताहै। यद्यपि अपने कोसदा 
के लिए सर्वाशमें दोषी बनाये रखना किसीको भी अभीष्ट 
नहीं है, तथ।पि सुख को दासता से वह अपने में अपराधी भ।व 
स्वीकार कर निदषिता सेनिराशदहो जाताटहै। इस कारण 
सुख-भोग का साधक के जीवनमे कोईस्थान हौ नदीं है । सुख 
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का आना ओौर जाना तमी उपयोगी तथा हितकर सिद्ध होते, 
जव मानव सुका भोगीन होकर, उप्रकी वास्तविकता का 
अनुभव कर, आये हुए सुब द्वारो सेव। परायण हो जाय । सेवा- 
सामग्रो काभोगी हो जाना, मानवता से पशुता की ओर 
सग्रसरहोनादहै। 


दुःख का प्रभाव पड्ुता का अन्त कर सोई हुई मानवता 
जगाने मेसमथंदहै। यह्‌ तभी सम्भव होगा जव मानव यह्‌ 
स्यीकार करे क्रिआया हआ सुख अपने लिए नदींहै, अपितु 
दुखियों को धरोहर है। सुख-दुःख-युक्त परिस्थिति में-से जव 
सूखांश सेवामें व्ययहो जाता है, तवे मंगलमय विधानसे 
केवल दुःखदुःखी को उस जीवन से अभिन्न करदेतादहै,जो 
सुख-दुःख से अतीत दिव्य ओौर चिन्मय दहे, जिसमें जडता, परा- 
घीनता तथा अभाव की गन्वभी नहींहै ओौर जो अक्रत्तव्प्र, 
असाधन एवं आपसक्तियो से रहित है। 


कामना-पृति ओर आपृति की परिस्थितियों से तादात्म्य 
स्वीकार करना अपने को सुख की दाता तथा दुःखके भयमें 
आबद्ध करनाटहै। इस कारण कामना-पूति अपति में जीवन- 
वुद्धि स्वीकार करनाप्रमाददहीदहै। प्रमादके रहतेहृएनतो 
सुख की दासता कानाणदहोतादहै ओौरनदुम्खके भयकाही 
अन्त होता है। दुःखका भयदुःखमसे भो अधिकं दुःखदरै। 
दुःखका भयदुःखोके जीवन में अप्ावधघानी उत्पन्न कर देता 
है, जो उसके लिए सवदा अहितकरदटै। इस टष्टिसेदु.ख 
से भयभीतहोना भारी भूलदहै। इस भूल का अन्त करना 
. मानव मान्न के लिए अनिवायंहै। 
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दुःख आने पर यदि वेचारा दुखी दुःख सेभयभीतनहो, 
तो सावधानी सुरक्षित रहती है, जिसके रहने से प्रत्येक परि- 
स्थिति के सदुपयोग कौ सामथ्यं साधकमें स्वत आ जाती हे। 
परिस्थितियों का सदुपयोग उनसे असंगता प्रदान करने में समथं 
है । असंगत। विषमता का अन्त कर समतासे अभिन्न करनेमें 
हेतु-है। समताके साम्राज्यमें दीनता तथा अभिमानकी गंध 
भी नहींहै। दीनता तथा अभिमान का अन्त होते ही परि- 
च्छिन्नता स्वतः नाश हो जाती है ओौर फिर सुख-दुःख से अतीत 
के जीवनसे एकताहो जातीदहै। इस दृष्टिसे असंगतापरूवेक 
समता से अभिन्न होना अनिवायं दहै । 


असंगता किक्षी भी अभ्यासमे साध्य नहींहै; कारण कि 
अभ्प्रास उन वस्तुओंसे तादात्म्य करादेतादै, जिनसे साधक 
को असंगहोनादै। दुःख का प्रभाव परिस्थितियों के महत्वका 
नाश कर साधक को परिस्थितियों से असंग होने का अधिकारी 
वना देता है, यह्‌ अनन्त का मंगलमय विधान दहै, 


प्राप्त वस्तु, सामथ्यं ओर योग्यता के अभिमान का अन्त 
हुए विना विक्रास सम्भवनहींटै। दुःखका प्रभाव निरभि- 
मानता का प्रतीकहै ओर दुःखका भोग दीनता में आब्रद्ध 
करता है। दीनता के नाश के लिए अभिमान का नाण 
अनिवायंहै। इष दृष्टि से आथे हर्‌ दुःख का भोगी नहीं 
होना है. अपितु उपकर प्रभाव को अपनाना है। गरहतभी 
सम्भव होगा, जब अपने आप आये हुए सुख-दुःख मे जीवन- 
बुद्धि न रहे । सुव-दुःख मेँ जोवन -वृद्धि का अन्त करने के लिए 
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कामना-पूति के प्रलोभन का त्याग आवश्यक है । कामना-पृति 
का प्रलोभन कामना-पूतिमेंहेतु नहीं है। 


इस कारण मानव-जीवन मे उसका कोई स्थान ही 
नहीं है । कामना-पृति का प्रलोभन कामना-अपूति से उत्पन्न 
टृए दुःख के भय में आवद्ध करतादहै। दुःखके भयसेदुःख 
मिट नहीं जाता, अपितु दुखी को कत्तव्य से च्युत कर कर 
देता है । अतएव शीघ्रातिशीघ्र कामना-पूति के प्रलोभनसे 
मक्त होना अनिवायं है। सुख-लोलुपता ओर सुख का प्रलोभन 
एवं सुख कौ दासता दुःख के भय को उत्पन्न करते हैँ। 
इख वा प्रभाव सुख-लोटुपता आदिका नाश करने म समर्थं 
ठै । सुख का भोगो दुःखी से भयभीत होतारहै ओौरवहदु खी, 
जिसने सुख कीवास्तविकता का अनुभव कियाद, दुःखके 
प्रभावसे प्रभावितहो, दु.ख का भन्त करने में समथं होतादै। 


सुख को मधुरिमा भयंकर विषकेतुल्य है। इतनाही 
नहीं, विष के सेवन से तो एकी वार प्राणान्त होतादहै, 
क्रिन्तु बेचारे सुखके भोगीको तो अनेक वार जन्म-मरण की 
अस्टय व्यथा सहनी पडतो है। अपमान तथा पराधीनता 
तो उपे पगपग पर पीड़तिकरतीटहै 1 फिरभीसुवके प्रलोभन 
कासर्वेशमेंत्परागन करना क्रितनी भारो भूल तथा आश्चर्यं 
कीवातदहै। इस भयंकरमभूलका अंत शीघ्रातिशीघ्र अर्थात्‌ 
वतंनाने मेही करना अनिवायं है। सुख के प्रलोभन-मात्र 
से सुख की उपलब्धि नहीं होती, कारण कि प्रत्येक परिस्थिति 
को प्राप्ति विधान के अधीन है, कामना के नहीं। सुख-भोग 
की रुचि प्रमाद की प्रथम प्रतिक्रिया है1 अतएव प्रमाद के 
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नाशम ही उसकानाणशदहै।. दुःख का प्रभाव प्रमादी मे-से 
सृख-भोग-जनित जडता का नाश करदेता है, जिसके होति 
ही सर्वाशमें प्रमादी प्रमाद सेमूक्तहोजातादहै, जो विकास 
कामूलदहै। 


दुःख का भोगी सुखमय परिस्थिति की उपलब्धि मात 
से अपनेमेंज्चूठा संतोष करलेता है । किन्तु प्राकृतिक नियमा- 
नुश्ार सू के भोगी को विवश होकर भयंकर दुःख भोगना 
ही पड़ता है। दुःखके भोगी में वीज रूपसे सुख की दासता 
रहती है । इस कारण वह वेचारा सुख की प्रतीति मात्र स॒ 
अपनेमेंञ्ूठा संतोष करनेका प्रयास करता दै ओौर सूख- 

ोग-जनित पराधोनता तथा अपमान की व्यथा भूल जाता 
है। सीमित वल, य।ग्यताएवं गुणों की महत्ता में आबद्ध 
होने के कारण वास्तविकता की विस्मृति उसे दुःख के प्रभावसे 
प्रभावित नहीं होने देती । दुःख के भोगी मेंत्याग कावल 
नहीं रहता । दुःख के प्रभाव मेंँहीत्याग का वन निहित है। 
दुःख केभोगीमे त्धदहे, त्याग नहीं । कभी-कभी दुःखका 
भोगो अपने णरीर तक्र कानाशकरदेता है, पर देहाभिमान 
कात्याग नहीं कर पाता। प्रिय-मे-ग्रिय वस्तुओं को टुक्रा 
देता है, पर वस्तुओं की सत्यता ओर ममता से मुक्त नहीं 
होता । इतना ही नहीं, वह्‌ अपने को भयंकर परिस्थितियों मे 
डाल देता है; किन्तु प्रःप्त परिस्थिति का सदुपयोग नहीं करता। 
उदारता, त्याग, क्षमाशीलता आदि दिव्य गुणों की अभिव्यक्ति 
राग तथा क्रोध-रहित होने में ही है। राग तथाक्रोधका 
अत्यन्त अभाव दुःख के प्रभाव से जागृत विचारमेही 
निहित है । 
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दुःख का भोग प्राणी को शक्तिहीन बनातादहै ओर दुःख 
का प्रभाव सामथ्यं प्रदान करतारहै। दीनता तथा अभिमान 
को अग्नि वेचारेद्ःखके भोगीको दग्ध करती रहती है। 
दुःख का भ्रमाव अभिमान का अन्त कर दुःखो को दीनता से 
मूक्तकर देता टै) दुःख को सदन करना दुःख भोग का 
सुन्दररूप है। किन्तु दुख के कारण की खोज न करना 
दुःख-भोग को सुरक्षित रखना है । सहनशीलता असह्य वेदना 
का शिथिल वनतीदहै ओर असहनशौलताक्षुव्य करती दहै। 
शुन्ध होने से भीसर्वाशमेंदु.ःख का प्रवाह नहीं होता, अ पतु 
दुःख काभोगही होने लगता है। इस कारण सहनशीलता 
दोनों से भिन्न दुःख के प्रभाव को अपनःना अनिवार्यं 
है । वह्‌ तभी सम्भव होगा, जव दुःखका भोगो अपनेमें 
छिपी हई सुख की दासता का स्पष्ट दशन करे | सूखकी 
दःसताकेज्ञानमें ही उपस्तका नाश निहित है। 

सुख की दासताहीदुःखीको दुःख-भोगके लिए जीवित 
रखतीटै। उसका नाण होते ही दुःखी दुःख के प्रभावसे 
प्रभावित होकर सदाके लिए दुःख सेषट्ट जाता है । अथवा 
यों कहौ क्रि उत्का जीवन दुःखहारी की प्रीतिहौो जाता) 
द्ःखसेद्टटते ही दुखी का अस्तित्व वास्तविक जीवन से 
अभिन्न हो जाता दै। दुःख-भोग के आधित ही दुःखी में 
परिच्छिन्नता रहती है, जो अनेक प्रकार की भिन्नता को 
उत्पन्न करती है । भिन्नता कामको जाननी है ओर कामना 
की अगूतिसेही दुःख का भोग आरम्भहोतादहै । इस हष्टि 
से भिन्नता का अन्त करने के लिए परिच्छिननता का नाश 
अनिवायं है । परिच्छिन्नता कानाश सुख की दासता तथा द्‌ःख 
के भयसे रहितदहोनेमेहीदै। 
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सुख को दासता के रहते हुए दुःख का भय नष्ट नहीं 
होता। सुख को वास्तविकताका बोध विना हुए सुख क 
दासता नष्ट नहीं होती। साधन रूप सुख-भोग तथा उसके 
परिणाम पर अविचल आस्था एवं हृष्टि रखने से ही सुख कौ 
वास्तविकता का स्पष्ट बोध होगा, जिपके होती सुख कौ 
दासता स्वतः गल जायगी, जो दुःख के भयस मुक्त कर दुःख 
के प्रभावसे प्रभावित करनेमेंसमर्थंहै। सर्वागमेंदुःखको. 
निवृत्तिदुखके प्रमावमं ही निहित दै । पर यह रहस्यवेही 
मानव जान पति है, जिन्होंने सुख में जडता, पराधीनता आदि 
दोपों का स्पष्ट देन किया है। सुका भोग सुखोकी 
चेतना का अपहरण करलेत। टै तथा अपने आप आने वाला 
दुःख पुनः चेतना प्रदान कर सुख के भोगी को सजग कर देता 
है । इक्ष दृष्टि सेदुःख वड़ही महत्व की वस्तु है । किन्तु दुःख 
का भोग तथा भय विकास मे वाधक दै । 


दुख काभोगीदुखके भयसे किसी भी प्रकार दुःखका 
अन्त नहीं कर सक्ता । दुःख के प्रभावमे ही दुःख का अन्त 
निहित है। जीवन की वास्तविक मागि से निराश होने 
पर दुःख का प्रभाव दुःख के भोग मे परिवतित हो 
जाता दै। मंगलमय विधान सेदुः जोवन को वास्तविक 
मांग की जिज्ञाक्ना जागृत करने के लिएही अःताहै। जिज्ञासा 
को जागृति सु .-भोगकी रुचिका नाण कर देती है, जिसके 
होते टी आये हृए इख काप्रभावस्वतः हौ जाता है ओर 
फिर द्‌:ःखो बहुत ही सुगमतापूवेक़ दुःखसे रदित हो, व स्तविक 
जीवन से अभिन्न हो जाता ह । 

्राङ्कतिक नियमानुसार अपने आपरञये हुए दुःखम मन 
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बहला कर उसे दबाने का उपाय भयंकर भूल है। दःख दबाने 
से मिटत। नहीं है, अपितु उत्तरोत्तर वढृता ही जाताहै। इस 
कारणदुख का दवाना सभी के लिए सवदा अहितकर ही सिद्ध 
होता है। अये हुए दुःख का प्रभाव सर्वाशमे तभी सम्भव 
दोगा, जब दुःखो दुःख दबाने के लिए अपने को कामना-पूति 
के सुखमें आव्रद्धन करे, क्योकि प्रत्येक कामनापूति का सुख 
नवीन कामनाओं का जन्मदाता है । परन्तु वेवारा मानव यह्‌ 
भूल जाताहै कि कामना-पूति से आया हुभा सूख भी पराधीन 
वनाकर चला जायगा । इसके अतिरिक्त यह्‌ निविवाद सिद्धै 
कि सभी कामनाए कभी किती कौ पूरी नहीं होतीं ।' अन्त 
मे कामना-अपू्तिका दुःखी शेष रहता है । तो फिर कामना- 
पूति के सुख से अये हृए दुःखको दवाना कुछ अथं नहीं रखता, 
अपितु दुःख के द्रानेके प्रयाससे प्राप्त सामथ्यंका दुव्येयही 
सिद्ध होता है । 


यदि वेधानिकरूपसे भी कामना-पुति का सुख आ जाय, 

तो भो मानव को सावधानोपूवंक उसक्रा सद्व्यथ कर अपने कः 
सुख-भोग से विपुख कर, अये इए दुःख के प्रभाव से प्रभावित 
होना चाहिए । तभी सर्वाशमेंसदःके लिए दुःख कानाशहो 
सक्तादहै। वेचारादुःख काभोगौ आये हुए दुःख का कारण 
दूसरोंको मान लेताहै। उसका बड़ा ही भयंकर परिणाम यह्‌ 
होतादै कि वहु दुःख के मूलदहैतुकीखोजही नहीं कर पाता, 
भपितु क्षुभित तधा क्रोधित होकर अपने को अप्तमर्थं वना 
लेतादटै, कर्तव्य से च्यत हो जातारहै ओर वास्तविक जोवन 
की विस्मृति हो जातीहै,जो विनाशका मूल दहै । जव मानव 
अपने दुःख का कारण किसी ओर को नहीं मानता, तब उमे 
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दुःखके कारणका बोधदहोजाताहै ओौर दुःख के सदुपयोग 
को सामथ्यं स्वतः आतीदहै, जो विकासका मृलदहै। 


दुःख का भोगी दुःख के भयसे भयभीत होकर सिन्न-भिन्न 
प्रकारके अप्राकृतिक उपायोंद्वारादुःख को दवाने का प्रयास 
करता है, परन्तु भरिणानमें उतरोत्तर दुःखों की वृद्धि टोती 
रहती दै। इतना दही नहीं, वह्‌ वास्तविकता से निराण होने 
लगता है उप्तम वख-भोगकी तीव्र भूख उत्पन्नो जातीटै, 
जो उसे जक्रत्तव्यमें प्रवृत्त करादेतीदै। सुव के भिखारीमं 
चेतना नदं रहती । वट्‌ दसरों को दुःख दे-देकर सुख भोगनेका 
अभ्यापीहौो जाता, जो कत्तंव्य-विज्ञान के सवथा विपरोतहै 
अर्थात्‌ उसके स्वभाव मे अकर्तव्य की ही प्रवृत्ति बढती रहतो है, 
जिसे उसका जीद्न समाजके लिए अहितकर ही तिद्ध होता 
है। इम दृष्टि अप्राकृतिक्रदङ्खसे दुःख का दवाना सर्वधा 
 त्याज्यदहै। 


तीव्र दुःख का होना दुःखी के लिए अहितकर नींद 
अपितु सवदा हितकरदहीदहै। दुःख आने पर हार स्वीकार 
करनाभी दुःखी के विक्रासमें वाधक दै। दुःख दुखी को 
सोई हई स।मध्यं को जगातादहै ओौर जडता का अपहरण कर 
सजगता प्रदान करताहै। इतना ठी नहीं, दुःख मिली हुई 
सामथ्यंके अभिमान काना कर उसके सदुपयोगमें प्रवृत्त 
करातादहै। सामथ्यं का सदुव्प्रय आवण्यक सामथ्यं कौ अभि- 
व्रक्तिमेंटतुदै। इपहष्टिसेदुःखका प्रभात्र असमथााका 
अन्त कर साधक को अक्रत्तंव्यर, असाधन ओर आसक्तियोंवे 
 मूक्तकर देता दै, जिषे उप्तका सवंतोमुखी विका स्वत 
हो जाता हे। 
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यदि साधक दुःख के प्रभाव से प्रभावित होकर असंगता- 
पूर्वक स्वाधीनता के साम्राज्य मेंप्रवेश नहींपा सकता, तो 
अन्य क्रिषी प्रकार स्वाधीनता प्राप्त करना सम्भव नहींहै। 
करण कि दुःख काप्रमाव हौ सुख-भोगको रुचिकानाश 
कर पराथोनतासे मूक्त करनेमेसमर्थहै। वेचारादुःखका 
भागो सुख-भागकी रुचि से रहित नहीं होता, इस्त कारण 
दुःख अने पर भोदुःख का सदूपयोग नहीं कर पाता। जिस 
मंगलमय विधान सेदुः आयाहै. उसने दण्ड नहींदिया है, 
अपितु मानव के हित के लिएदुःखका प्रादुरभावि क्रिया है। 
विधान उस अनन्त का प्रकाशै, जो सभी कापरमसुहूदटै। 
अतएव दुःख भोगने के लिए दुःख नहीं दिया गयाहै। दु.ख 
सुख क। दासतासे मूक्त वरने के (लए आया है।. दुःख 
स डरो मत, अपितु उसक्रा आदरपूरवक स्वागत करते हुए 
अपने पर उसक्रा प्रभावदहोनेदो। दुःखके भोगो मत बना। 
यह्‌ तभो सम्भव हागा, जव निविवाद ख्पसे विक्रत्प रहति 
हा यद स्वोार करोगे किञये हए दुःखके प्रभावमेंदही 
अपना परम हित दहै। 

जव साधक दुःखसे भयभीत नहीं होता ओर दुःख आने 
पर सुख का आ्वान नहीं करता, तव उप्त पर आये हुए दुःख 
का प्रभाव स्वतः होने लगतादै, जिसके होते ही, दुःखमें 
दुःख के दणेन कतो कौन कहे, सुख मेंभी दुःख का दशन 
हातादहै। फिर सुख का प्रलोभन, सुख-भोगको रुचि ओौर 
उसकी आणा शेष नहीं रहती । इनके मिटते ही अपने आप 
उत्पन्न हुई वस्तु, अवस्था, परिस्थितियों से असंगता आ 
जाती टै, जो पराधीनता का अन्त कर स्वाधीनतासे अभिन्न 
करने मे समर्थंदहे। 
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जव तक साधक सुखके महत्व मे आबद्ध रहता है ( 
तब तक दुःख से भयभीत होतादहै ओर जव तक दुःखे 
भयभीत रहता है, तव तक सुख का आह्वान करता रहता है । | 
यद्यपि आह्वान करने मात्र से सुख मिल नहीं जाता, परन्तु 
फिर भी वेचारा सुख काभिखारी सुख के चिन्तन मेही, 
लगा रहताहै ओर यह्‌भूल जाता है कि जव आया हृगा, 
सुख भौ अपने आप चला गया तो अप्राप्त सुख को आशान, 
क्या लाभ होगा? सुख मांगनेसे नहीं मिलता, विधान स, 
अपने भप आता-जाताहै। उसके लिए प्रयास प्राप्त सामथ्यं 
कादुव्ययहीदै ओर कुछ नहीं। दुख का प्रभाव होने पर्‌ 
प्राप्त सुख कासदुव्ययदहौ जाता है ओर अश्राप्त सुख का 
कामना नहीं रहती । प्राप्त सुख के सदव्यय से ही मानव समाज, 
के ऋण सेमूक्त होतादहै। अप्राप्त सुख कीकामनाके त्याग 
से साधक विश्राम पाताहै। इस टष्टिपे प्राप्त सुख के सदुव्यय 
मे पर-हित ओर उसकी कामना केनाणमे अपना हिति हे। 
सुख जंसी वस्तु का संग्रह करना, उसका दात्त होना, उसका 
भोगी होना, किसी के भी लिए हितकर नहीं है। ( 


प्राकृतिक नियमानुसार प्रत्येक सुख के आदि ओौर अन्त 
मे दुःख का प्रादुर्भाव स्वतः होताटहै। परन्तु वेचारा सुका 
भोगी उस पर हृष्टि नहीं रखता । यह देखता ही नहीं 9 
सुख के आदि गौर अन्तमेंदुःखदहै। इतनाही नही, दुःख का 
भासहोतेही व्ह सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगत। 
है । यद्यपि सुख आते ही उसके जाने काक्रम आरम्भ ह 
जाता है, तथापि प्राणी प्रमादवश उसमे स्थिरता मान लेत्‌ 
है । किन्तु विधान के अनुसार सुख में अल्पकालके लिए 


| 
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स्थिरता नहीं है, सतत्‌ परिवतंन होता रहता है । यदि इस पर 
हृष्टि रहे तो सुख का स्वतःत्र अस्तित्वही रस्द नहीं होता। 
जिप्तका स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है, उसमे जीवन-बुद्धि स्वीकार 
करना भारी भूल के अतिरिक्त ओौर कुछ नहीं है। 


दुखमे सुख की प्राप्तिका प्रयास ओर सुख के अस्तित्व 
को स्वीकार कर उसमे जीवन-वृद्धि रखना अपने को आये हुए 
दुखके प्रभावसे विमुख करनादहै, जो विनाशका मूल दहै। 
साधकके पुरुषाथंकी पू्णंतादूःख के प्रभाव मेंहीहै। जव 
तक दुःखं काप्रभाव नहीं होता, तब तक सवेतोमूखी विकास 
सम्भव नहीं है। आई हुई अनुकूलता नहीं रदेगी। उसका 
उपयोग परसेवा में करना, दुःखके प्रभावको जीवित रखना 
है, किन्तु “अनुकूलता अपने लिए हैः यह प्रमाददुःख का 
प्रभाव नहीं होनेदेता। दुःखका प्रभावही दुःख को नित्रृत्ति 
मेदटेतु दै। इस महामन्त्र को अपनाना मानव-मात्रके लिए 
अनिवायंहै। दुःखके प्रभाव के अतिरिक्तसर्वाशमेदुःखकौे 
निवृत्ति कभी भी सम्भव नहीं है। एसे महत्व्पूणे दुःख के 
प्रभाव से अपने को वंचित रखना, अपने द्वारा ही अपना सव॑- 


च 


ताश करना ह्‌) 


दुःखका प्रभाव सुख के प्रलोभन का नाशक है, सुख 
का नहीं। प्राकृतिक नियमानुसार सुख अपने आप जातादहै 
ओर दुःख न चाहते हुए भी जातादहै। इस रहस्य पर विचारं 
करने से यहु स्पष्ट विदित होतार कि सूख को बनाये रखने 
की अभिरुचि कुठ अथं नहीं रखती ओर दुःखसे भयभीत 
होना भी निरर्थक ही प्रतीत दोतारै, क्योकि जो जायेगा ही 
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` उसको वनाये रखने की वात ओौर ज अयेगा ही, उससे 
क्षुभित होने की वात अपनीभूलदहीदटै, ओौर कु नहीं । सुख 
का प्रलोभन भोगकीरुचिको जीवित रखता है) भोगकी 
रुचि नित्ययोग से विमूख करती है । 


इस दृष्टि से सुख का प्रलोभन साधकके द्रिकासमे 
बाधक है । भोग-प्रवृत्ति भोग की वास्तविकता का बोध करानि | 
मे भले ही सहयोगी सिद्ध हो, किन्तु भोगकौी रचि तो कैवल | 
भोगकी दासता कोही जीवित रखतीदहै। भोग की दासता, 
भोगसे भी कहीं अधिक दुःखदहै, कारण कि भोग के अन्त 
मे भोगी असमर्थता अभाव, पराधीनता आदि की व्यथा से 
व््रथित होताहै, जो भोगातीत जीवन की लालसा को सवल 
वनाती है । भोगातीत जीवन की उत्तट लालसा भोग. 
वासनाओं का अन्त करनेमें समथंदहै। परन्तु सुख का प्रलोभन 
रहते हुए सर्वाश मे सुख-भोग की सुचि का नाश सम्भव नहीं 
है। इस दृष्टि से दुःखके प्रभाव से सुखके प्रलोभन का समूल 
नाश करना अनिवायंहै। 


देहाभिमान से उत्पन्न हुए संकल्पो की पूति में जीवन- 
बुद्धि स्वीकार करनाही सूखके प्रलोभन को पोषित करनारहै, 
अथवा यों कहो कि दुःखके प्रभाव से मृक्त होना है। प्राकृतिक 
नियमानुसार, प्रत्येक सुखके भोगी को दुःख तो भोगना ही 
पड़ता है, परन्तु कामना-पूतिमे ही जीवन-वुद्धि बनाये रखने 
सेवेचारादुखीदु.खके प्रभावसें वंचित रह्‌ जाता है उसका 
वडाही भयक्रर परिणाम यह होतादहैकिदुखीदु.खमेभी 
सुख को ही आशा करतार ओर दुःख भोगता रहताहै। 
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मंगलमय विधान सेजोदुखदुःखी कोदुःखहारी से 
अभिन्न होनेके लिएमिलाथा, यहदुःखीका प्रमाद है कि 
चह उस दुख के प्रभावको न अपना कर सुख की आशा से 
सुख की दासता में आवद्ध होकर दुःख भोगता रहता है । वह्‌ 
दुःख के प्रभाव कोन अपनाकर सुख कौ आणा मेदुःख 
भोगता टहै। सर्वाश मेँ सुख की आशा का अन्त करतेही 
पत्येक दुःखी स्वतः दु.ःखसे रहित दहो जातादहै। सुखको आथा 
का नाश दुःखके प्रभावमे ही निहित दहै, 


प्रत्येक मानव को कामना-पूति तथा अपति में सुख ओौर 
दुःखकाभासहोतारहै। कामनाओं का उद्गम-स्थान देहाभि- 
मानदे, जो अविवेक-सिद्ध है । अचिवेकं का अन्त निज-दिवेक 
के आदर में निहितदहै। विवेकं का प्रकाश मानव मात्र को 
स्वतः प्राप्त है। जिस प्रकार अन्धकार ओर प्रकाशणएकही 
कालमे नहीं रहते, उसी प्रकार निज-विवेक का आदर ओर 
अविवेक एक काल में नहीं रहते । अविवेक का अन्तहोतेही 
देहाभिमान स्वतः गल जाता दहै, जिप्षके गलते ही निर्वासिना 
अपने आप आ जातीदहै ओर फिर सुख-दुःखसे अतीत के 
जीवन से स्वतः अभिन्नता हो जातो है। निज-विवेक का 
अनादर एकमात्र युख-लोलुपता से ही होता दहै । दुःख का 
रभाव सुख-लोलुपता को खाकर प्राप्त विवेक काआदर कराने 
मे समर्थं है। कामना-पूति में जोवन-्ुद्ध स्वीकार करना 
अपने को सुव की दासता में आबद्ध रना रहै । वास्त'वकर मांग 
के प्रम{दमेंही सुख की दासता पोषित. होतीदहै। सुख को 
दासता दही दुःख के भय कमे उत्यन्न करती है। 
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सुख को दासता ओर दुःख का भय,यह्‌ न््ात्मक स्थिति 
मानव कौ पराधीनता तथा असमथंता में आवद्ध करती है, जो 
किसीकोभो स्वभावसे अभीष्ट नहींदहै। जो अभीष्ट नहीं 
वह जीवन नहीं है । अतः “जीवन क्या है {` यह्‌ प्रष्न स्वतः ` 
जागृत होता दै) इस मूल प्रश्न के हल हृए विना चैन से 
रहना असावधानी के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । प्राकृतिक 
नियमानुसार जव अनेक प्रश्न एक ही प्रष्न मे विलीन हो जाते 
है; तव उसके समाधान की सामर्थ्यं अपने आपओआ जाती है। 
इस दृष्टि से अपनी माग का प्रमादहौ दुगति काम्‌लदहै। 
प्राणी जितनी सजगता शरीर के वनाये रखने में तथा 
कामना-पृति के सुख-भोग में एवं कामना-अपृति के दुःखसे , 
वचने में रखता दै, यदि उतनी सावधानी “जीवन का मूल | 
प्रशनक्याहै {' इस समस्याको हल करने मेंरखे, तो बहुत 
हौ सुगमतापूर्वक वहु अपनी वास्तविक मांग को जान, 
सकता हे । । 











? 
1 
। 


यह सभी का देनिक अनुभवै कि उत्पन्न हुई सभी 
कामनायं पूरी नहीं होतीं। इतना ही नहीं, प्रत्येक कामना 
पूति का सुख-भोग नवीन कामना को जन्मदेता है। परिणाम 
मे कामना-अपूतिका दुःख ही शेष रहता है । फिर भी कामना | 
पूति में हो जीवन-बुद्धि स्वीक।र करना ओर अपनी वास्तविक 
माग से अपरिचित रहना क्या साधक की भारी भूल नदहींहे?, 
इस भूल का अन्त करना सभी साधको के लिए अत्यन्त | 
आवश्यक दै । यह्‌ सभी विचारकों का अनुभवदहैकि भूल को। 
भूल जानते ही भूल नहीं रहती । । 
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मांग उसे नहीं कहते, जिसकी पूति अनिवायें नहीं हो 1 

इस दष्ट से कासना-पति माग नहीं हो सकती । कारण कि सभी 

कामनाए प्री नहीं होती । इस अनुभूति का आदर करते ही 

कामना-पृति एक अवस्था विशेष के अतिरिक्त ओर कुछ अथं 
नहीं रखती । 


प्रत्येक अवस्था स्वरूप से ही परिवतनशील है। इस 
कारण किसी भी अवस्थामे आबद्ध होना अभावमेंही आबद्ध 
दना टै। अभाव जीवन नहीं हो सकता । अतः उत्पन्न हुई 
अवस्था जीवन नहींहै। जो जीवन नहीं है, उससे असंग तथा 
विमुख होना अनिवायं है । वस्तु, अवस्था तथा परिस्थितियों 
की विमुखतासे यह मूल प्रशन सजीव होता कि “वास्तविकं 
जीवन की्मांगक्याहै ?› सजीव प्रशन वतमान का प्रश्न है । 
अतः जव तक यह्‌ नि्णेयन हो जायकि हमारी वास्तविक 
मगि क्याहै, तव तक किसी अन्य प्रणन की उत्पत्ति ही नहीं 
होनी चाहिए । कारण कि वतमान प्रष्नएकही हो सकतारहै, 
दो नहीं । जब एकही प्रश्न रह जाता है, तब प्रष्नकर्ता ओर 
प्रन मे भेद नहीं रहता, अर्थात्‌ प्रशन ही प्रष्नकर््ता का अस्तित्व 
रह जाताहै। वही जीवनकी मांगदहै। उक्तर्मांग के प्रमादं 
नेहीप्राणीको सुख की दासता ओरदुःखके भय में आब्द 
किया दहे। 


सुख-दुःख दिन रात के समान है, अपने आप आने-जाने 
चाले हैँ। परन्तु सुख की दास्ता ओौरदुःख का भय अपना 
नाया हुआ दोष है, जिसका अत्त करना अनिवायं है 1 अपना 
वनाया हुजा देष अपने आप नष्टं नहींहोताओरन किसी 
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अन्यकेद्धारा नाश होना सम्भव दै । उसके नाणका दायित्व 
अपने परही है, जिसके मिटाने को सामथ्यं मंगलमय विधान 
से स्वतः प्राप्तहै। नतोहम आये हुए सुखको सुरक्षित रख 
सकते हँ ओरन आये हुए दुःख को मिटा सक्रते है । इसमे हम 
स्वाधीन नहीं हँ किन्तु सुख की दासता ओौरदुःखके भय का 
त्याग कर सक्तेहैँ। कारण कि जिसे रोक नहीं सकते, उसके 
भयका ओर जिषे सुरक्षित नहीं रख सकते उसकी दासता 
कात्यागहीः कर सक्तेर्हैँ। पर कव ? जत्र साधक अपनी 
वास्तविक मांग से परिचित हो जाय। वास्तविकर्मांगके 
प्रमादनेहौ सुदुःख से तादात्म्य उत्मचकर दिप्रा है, जो 
अविवेक-सिद्ध है। कामना जिसमें उत्पन्न होतीटै उसीमें 
माग कीजागरृति होती है । अन्तर केवल इतना है कि कामनाएं 
अनेक ओर मांगएक है। 


कामनाओं के रहते हए कामना ओौर जिसमे कामना 
उत्पन्न होती दहै, वे दोनो भिन्न॒ भासते है, किन्तु जव वास्त- 
विक मांग जागत होतीदै, तव मांग ओर जिसमेमांगदहै, 
उसमें एकता अनुभव होती है। हम अपनी वास्तविक मांग 
से अपने को अलग नहीं कर सफ़ते, यह्‌ निविवाद है । उत्न्न 
हुई कामन।एं व।स्तविकरमांग को अल्पक्रालः के लिए आच्छा- 
दितभने ही करदे, मि नौं सकतों। किन्तु सर्वा में 
वास्तविक माग को जागृति होने पर सभी कामनाएं उसी 
प्रकार नष्ट हो जातोर्है, जिन्त प्रकार सू्यंके उदय होते 
ही अन्धकार । 

यह सभी साधकों की अनुभूति दहै कि आया हुआ दुःख 
स्वभाव से प्रिय नहींहोता ओर हम उक्षे रोक भी नहीं पाते। 


= 


मिक तााााकयन ग क 
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इस वस्तुस्थित्ति पर विचार करने सेयह स्पष्ट विदित दाता 
हैकि दुःख जीवन का आवश्यक अंणदहै। उसओयेदहूए द्व 
का प्रभाव ज्यों-ज्यों सवल तथा स्थायी होता जाता टै, त्या-त्यां 
सु के प्रलोभन से उत्पन्न हई कामनाएं अपने आपर्मिटती 
जाती रहैँ। ज्यो-ज्यों कामनाएं मिटती जाती है, व्यो-त्यां 
वास्तविक मांग का प्रादुरभावि अपने अपटोता जाता टै। इस दष्ट 
से दुःखके प्रभावमें ही कामनाओं को निवृत्ति भौर वास्तविक 
माग की जागृति निहित दहै । परन्तु जव तक्र साधक वास्तविक 
मांग से अभिन्न नहीं हो जाता, तब तक्रनतो दुःख का प्रभाव 
ही पूणल्पेण होता टै ओरन कामनाओंको निवृत्तिटी। 
दुःखके प्रभाव सेर्मांग को जागृति ओौरर्माग की जागरृतिसे 
दुःखका प्रभाव सजोवटो जाता है। जिन्न साधक को जो 
सुलभ हो, उसे आरम्भमेउसी को अपनाना है- दुःख के 
प्रभावसेमांग को जागृेतिको ओरर्मांगकी जगति से दुःख 
के प्रभाव की सजीवता को। 


कितने आश्चयं की बात है किदुःखटहै ओर उसका 
प्रभाव नही, ओर जिसर्मांग की पूर्ति वतमानमेहो सकतीरहै 
उसको विस्मृति ! जत्र सभी काप्न।एं पूरी नहीं हो सकतीं, 
तो उनका प्रलोभन वनाये रखना कहाँ तक युक्ति-युक्तदहैः 
निजअनुभव के अनादर के समान ओौर कोई भारी भूल नहीं 
है। अपनी भूल का अन्त वक्तंमान में करना अनिवायं है। वह्‌ 
तभो सम्भव दहै, जव साधक वास्तविकर्मांग की पूतिसे निराश 
न हो ओर दुःखके प्रभाव द्वारा कामना-पूतिके प्रलोभन का 
अन्त क्ररदे। 
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दु.ख का प्रादुर्भाव प्राज्तिक दहै, कारण किन चाहते हुए 
भो वह संभी प्राणियों को मिलता है । जिसका प्रादुर्भाव प्रा्- 
तिक है, वह्‌ किसी के लिए अदहितकर नहीं है, अपितु हितकरं 
ह्‌" हे । किन्तु सुख की दासता दुःखके महत्व से अनिर्भिज्ञ 
रखती ह । चाहते हृए भी सुख तौ चला ही जाता है, परं 
उसको दासता शेषा रहती है, जिसके रहते हए दुःख अपने 
अष्पभाता हीदहै। इससे यह निविवाद सिद्धो जातादहैकि 
दुःख मंगलमय विधान से सुख को दासताकानाश करनेके 
लिए आतादहै। दुःखके भयसेतो सुख की दासता टी पोषित 
होती, परदुःखके प्रभावसे सुख की दासता सदा के लिए 
मिट जाती है। 


सुख की दासता मिटाने पर भी विधान के अनुसार सुब , 
माता है ओौर जाता है । किन्तु दुःख का प्रभाव जव सुखकौ | 
दा्ताकोखालेताटहै तव दुःख आह्वान करने पर भी नहीं, 
आता, अर्थात्‌ वेचारा दुःख साधकोंकोदुःखते रहित करने के 
लिए ही आता है। इस टष्टि से दुःख वड़े ही महत्वकी | 


वस्तु है। । 


यह्‌ सभी विचारकों को मान्यहै कि प्रत्येक परिस्थिति 
सुख तथा दुःख से युक्त है। परिस्थितियों भे जीवन-वुदिही, 
प्राणियों को सुख तथा दुःख का भोग कराती है । सुख रुचिकद्‌। 
ओर दुःख अरुचिकर प्रतीत होता है। पर सुखके भोगीका 
दुःख विवश होकर भोगना ही पड़ता है । सुख का भोग सुरक्षित 
रहे ओर दुःख का भोग न करना पड़े, यह किसी भी प्रका 
सम्भव नहीं है । सुखदुःख की श्र णियों में भले ही अन्तर आ 
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जाये, पर सुखके भोगते हुए दुःख रहता हीहै। इतनादी 
नही, एेा कोई सुख-भोग है ही नहीं, जिसके आदि ओर अन्त 
मं दुःख नहो; जंमे भूख की व्यथामेही भोजन का सुख, 
वियोग की व्यथामें ही संयोग का सुख इत्यादि । सुख-भोग 
काआरम्भ काल जितना मधुर ओौर सुखद प्रतोत टोता रहै, 
उतना अन्त नहीं । 


प्राकृतिक नियमानुसार अपने आप धीरे-धीरे सुखानु- 
भूति शिथिल होती जातीहै ओर सूुख-भोग की शाक्त का 
हास्त तथा सुख-सामग्री का विनाश भी स्वतः होता जाताहै। 
इसी कारण सुख-भोग के अन्तमेंभीदुःखही शेष रहता है। 
इष रष्टि से सुख-भोग मे किसी-न-किसी प्रकर की हिसा तथा 
पराधीनता एवं अन्तमं अभावदही अभाव रह्‌ जाता है। जब 
अभाव-जनित व्यथा सुख-भोगकी रुचि कोखालेती है, तव 
अपने आपदुःख का प्रभाव हो जाता है, जिसके होते ही सुख- 
दुःख-युक्त परिस्थितियों से असंगता साधक को स्वावीनता के 
साम्राज्यमें प्रवेश करादेतीदहै, यह्‌ निविवाद सिद्धदहै। 


पराधीनता, हिसा ओर अभाव किपीभी साधक को 
अभीष्ट नहीं है। इस हष््टि से सुख-दुःख-युक्त परिस्थितियों से 
अतीतके जीवन की मागि स्वाभाविक है। दुःखका प्रभाव 
स्वाभाविकर्मांग को सबल तथा स्थायी करनेमें समथंदहै। 
उत्पन्न हुई परिस्थितियां बाह्य दृष्टि से भले ही भिन्न-भिन्न 
प्रकारकी प्रतीत होती हो, किन्तु स्वरूप से सभी समानरहँ। 
इससे यह भली-भाति सिद्ध होजाताहै कि स्वाभाविक मांग 
की पूति किसी परिस्थिति विशेष के आश्रित नहीं है। जिसकी 
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प्रति किसी परिस्थिति विशेषके आधित नहीं है, ` उसकी पूति 
सभी परिस्थितियों में सम्भव दहै। इस हष्टि से प्राप्त परिस्थिति 
का दुरुपयोग ओर अप्राप्त का आहटवान स्वाभाविकर्मांगकी 
पूतिमें बाधकही है। जव साधक निज-विवेक के प्रकाण में 
यह स्वीकार करलेताहै प्राप्त परिस्थिति दही मेरे विकाम 
मेहेतुहै, तव उसे प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग सुलभो 
जाता है, जिसके होते ही परिस्थितियों से स्वतः असंगताहो 
जाती दहै, जो विकास कामूलहै। 


अपने आप आये हुए सुख-दुःख का सदुपयोण ही परि- 
स्थिति का सदुपयोग । सुख का सदुपयोग उदारता में ओौर 
दुःख का सदुपयोग त्याग में निहितिहै। उदारता का प्रादुर्भाव 
दुःखियों को देख करुणित शर सुखियों को देख प्रसन्न होने में 
हीदहै.। दुःखकाप्रभावहोतेही दुःखियोंकोदेव करुणा ओर 
सुखि कोदेख प्रसन्नता स्वतः होतोहै। ममतायुक्त करुणा 
ओर प्रसन्नता तो प्राणो-मात्र मे स्वभावसे ही है, किन्तु ममता- 
रहित करुणा ओौर प्रसन्नता साधकोंमेही होतीदहै। साधक 
वटी हो सकताटै, जिसने दुःख के प्रभाव को अपनाया है। 
पराधौीनताकी व्यथामें ही स्वाधीनता कीओर अभावकी 
पोड़ामंही पूणता की माग निहति है । पराधीनता ओर अभाव 
के रहते हुए चन से रहना कहां तक न्याय-युक्त है ? पराधीनता 
कानाश तथा अभावका अभावहोसकतादहै। जो हो सकता 
है, उसे निराश होना प्रमादके अरिरिक्त ओर कुछ नदींहै। 
दूःखका प्रभाव पराधीनता तथा अभाव का अभाव करने के 
लिए साधक कौ आकुल-व्याकुल कर देतादहै। परम व्याकुलता 
की जागरृतिमें ही समस्त निवेलताओं का नाश निहित है । पर 
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इस रहस्य कोवे ही साधक जानपातेर्है जो स्वाभाविक माँग 
को पूतिसे निराश नहीं, अपितु उसे वतमान की वस्तु 
मानते टै। 


पराधीनता का नाश तथा अभाव का अभाव किसीभी 
उत्पन्न हुई वस्तु, सामथ्यं, योग्यता आदिसे सम्भव नहीदहे। 
इस हष्टिसे मिलो हुई वस्तु, सामथ्यं, योग्यता आदि अपने 
लिए नहीं है। जो अपने लिए नहींहै, उपसे तादात्म्य आओौर 
उसकी ममता पराधीनता तथा अभाव मेही जआवद्ध करती दै।. 
दुःखका प्रभावन तो उत्पन्न हुई वस्तु, अवस्था आदि से 
तादात्म्यहो रहने देताहै जओौरन ममताकोदही जीवित रखता 
है । उसका परिणामयहहोतादटै कि जो नित्य प्रप्र अविनाशी 
जीवन दहै, उसमे अभिन्नता हौ जाती है, जिसके होते ही 
पराध्रीनताका नाश तथा अभाव का अभाव स्वतः हो जाता 
है। इसदरष्टिसे स्वाभाविक मांग की पूति दुःख के प्रभावमें 
ही निहि | 

जो अपने लिए नहीं है, उसके द्वारा "पर के अधिकारों 
कीरक्षाको जासकती है। पर यह्‌ भो तभो सम्भव होगा, 
जव प्राणी पर-पीडा से करुणित हौ जाये । परायेदुःखसेजो 
दुःखी होतेर्है, उनमें मिले हुए युख-भोग कौ रुचि नहीं रहती 
ओर न अप्राप्त सुख की कामना ही रहती है, अपितु प्रःप्त सुख 
के सदव्यय की सामथ्यं आ जाती दहै, जिसके आते ही सुन्दर 
समाज का निर्माण होने लगतादहै ओर समस्त संघर्षो कानाश 
हो जातादटै। इसे परस्पर मे एकता हो जाती दहै, जिसके 
होतही साधक समता के साम्राज्य मे प्रवेण पातादठै, जो 
विकाक्षकामूलहै। मिली हुई वस्तु, सामथ्य, योग्यता आदि 
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की ममताके त्यागमें ही कत्तेव्यपरायणता निहितिदहै ओौर 
कत्तव्यपरायणतासे ही आवश्यक वस्तु, सामथ्यं तथा योग्यता 
स्वतः प्राप्त होतीदहै, किन्तु दुःख का प्रभाव मिले हुए से 
तादात्म्य नहीं होने देता । तादात्म्यकानाश होते ही निष्का- 
मना ओर निर्वास्िना अपने आप आ जाती है। निष्कामता 
पराधीनता को भौर निर्वासना अभावको खालेती है, गह्‌ 
निदिवाद सत्यदहै। 
>< >< >< 


मिले हृए को अपना मान लेना विवेक-विरोधी विश्वासु 
है। इस विश्वस सेटौ विक्रारो की उत्पत्तिहोती है। इस 
हृष्टि से निविक्रारता ममताके त्यागमेंहो निहितदै। ममता 
का त्याग प्रत्येक साधक कोस्वयं करना है, अपने अप नहीं 
होगा । कारण कि जाने हुएके आदर का दायित्व साधक पर्‌ 
हीदै। जाने हृए के अनादर मेही ममता पोषित होती है। 
प्राकृतिक नियमानुसार जो अपना नहींदहै, वह्‌ अपने लिएभो 
नहीं है। अतः जन साधकमें प्राप्त की ममता नहीं रहती, 
तत्र अप्राप्त वस्तु आदि की कामना भी नहीं रहती । अप्राप्त 
वस्तु आदि की कामनाओं के नाश मेही चिरविश्राम निहित 
है। विश्राम सामथ्यं तथा असंगता कास्रोतदहै, कारण कि 
सामथ्यं कौ अभिव्पक्ति श्रम-साध्यनहींहै। श्रमसेतो मिली 
हई सामथ्यं का सदव्यय हो सक्ता दै. अप्राप्त सामथ्यं को 
अभिव्यक्ति नहीं होती। अतः आवश्यक सामथ्यं की अर्भि- 
व्परक्ति विश्राम सेही साध्य है। निली हुई वस्तु, अवस्था, 
साम्यं, योग्यता आदि से असंगदहोनेके लिए भी विश्राम हीः 
अपेक्षित दहै, कारण कि सभी प्रकार काश्चरम वस्तु आदि कैन 
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आश्रयसेहीहोतादहै। जिससे असंग होना है, उसके आश्रय 
का त्याग अनिवायंहै। वस्तु आदिके आश्वय का त्याग श्रम- 
साध्य नहीं है, अपितु विश्राम सेहीसाध्य है। इसरटष्टिसे 
सामथ्यं को अभिव्यक्ति तथा असंगता विश्राम भंदही 
निहित है। 


दुःखके प्रभाव के अतिरिक्त अन्य कि्तीभी प्रकार 
निष्कामता से उदित विश्राम सम्भव नहींहै, कारणकरि दुःख 
का प्रभाव साधक को काम-रहित करनेमे समथंटहै। भूल को 
भूल जान लेने पर भी सुख के प्रलोभन में आवद्ध प्राणी सर्वाश 
भे भूल-रहित नहीं हो पाता । इतना ही नहीं, भूल के परिणाम 
भयभीत होने पर भी भूल-जनित सुखंका प्रलोभन नष्ट 
नहीं होता । परन्तु भूल-जनित व्यथा जागृत होने पर भूल 
स्वतः नष्ट होजाती है। किसी बुराई केन करनेमात्र से 
वुराई-जनित रस का नाण नहींहोता। इसी कारण बार-बार 
बुराई की पुनरावृत्ति होती रहती है। छन्तु जब बुराई होने 
की व्यथा ही साधक को व्यथित कर देती है, तब बुराई उत्पन्न 
ही नहीं होती । इस दृष्टि सेदुःख के प्रभाव मेही समस्त 
विकारो कौ निवृत्ति निहित है, दुःख के भय तथा भोग 
मे नहीं । 


मिले हए का सदुपयोग तथा जाते हुए का आदर 
साधक को आये हए दुःखके प्रभावसे प्रभावित करता है। 
जो प्राणी जाने हृएका आदर तथा मिले हृए का सदुपयोग 
नहीं करते, वे आये हुए दुःखसे भयभीत होते ह ओर दुःख 
भोग्ते भी टै, पर दुःखके प्रभव से प्रभावित नहीं होते । कारण 
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कि मिले हुए का दुषह्पथोग ओर जाने हए का अनादर अपने 
मे अपना विश्वास नहीं होने देता, जिप्तके विना हुए साधक्र 
भपने सम्बन्ध में स्पष्ट रूपसे विचार नहीं कर सकता । अपने 
सम्बन्धमें निष्पक्ष भाव से विचार क्रिये विना अपनी हृष्टिमें 
अपने दोषों का प्रत्यक्ष दशंन नहीं होता, जिसके हुए विना 
नतो दतंमान की निर्दोषता मेही आस्थाहोतीहै ओरन 
भूतकाल > दोषों से असंगता ही । निर्दोषता कौ विस्मृति ओौर 
दोषों का तादात्म्य वेचारे प्राणी को निर्दोपतासे अभिन्न नहीं 
होने देते । इस कारण आये हुए दुःखके प्रभाव से प्रभावित 
होने के लिएु तथा अग्ने दाप्रित्वको पूराकरने कै लिए एवं 
स्वाभाविकर्मांग की पूत्तिके लिए मिले हुए का सदुपयोग तथा 
जाने हृए का आदर अनिवायंहै। 


जो सुख तथा दुःख काभोगीहै, उमेन तो "'यहु'" कह 
सक्ते हँ ओर न ““वह्‌' । ““यह्‌'"उसी को कटा जाता है, जिसकी 
प्रतीति इन्द्रिप तथा बुद्ध-हृष्टिसे होती है । “वहु'" उसे कहते 
है, जिसे इन्द्रिय तथा बृद्धि-टृष्टि से नहीं देखा जाता, अपितु 
जिसको चर्वा तत्त्रल्लों तथा भक्तोंसेसुनीहै एवं सदग्रन्थों ने 
जिसके विषय में संकेत किया है । उसके सम्बन्ध मे आस्था, 
. श्रद्धा एवं विश्वास ही किया जा सकता है। 


छ 
"~ 


जव “यह्‌” ओर ' वह" सुखदुःख का भोगी नहीं है, . 
तव प्रश्न यह स्वतः उत्पन्न होता है कि सुख-दुःखकाभोगी कौन ` 


दै ? इसके उत्तर में सहज भाव से यहो स्वीकार करना पड़ता 
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है क्रि जो अपने को सुद्धी जौर दुःखी कहता है, वही सुख-दुःख 
का भोगीदहै। उसक्रा नामक्ररण अहम” अथवा मै भी दहो 
सकता टै । उपरी अहम्‌-भाव में सुख का प्रलोभन तथा दुःख का 
भय अक्रितदहै, उक्ती में दुःख-निवृत्तिकी मांग रहै, वही अमरत्व 
से अनिन्न हाना चाहता ह ओर उसी में अनन्त रस की भूख 
दे । दुःखकै भ्रमाव से दुःख काभय ओर सुख का प्रलोभन 
भिट जाताटै, जिसके मिटते ही दुःख-निवृत्तितोहो ही जाती 
है, इसके अतिरिक्त अमरत्व कौ सांग तथा धनन्त-रस की भूख 
अपने अआपतीत्रहो जातो है । अर्थात्‌ उक्तके विना रहना जव 
ससस्य ले जाक्ताहै, तव मंगलमय विध्रान से स्वतः असरत्वसे 
निन्ततां मौर अनतन्त-रस की अभिव्यक्ति टतौ है। 


जिसक्रे विधान से अमरत्व से अभसिन्नता ओर अनन्त 
रस की अभिव्यक्ति होती है, उसमे आस्था, श्रद्धा तशा विश्वासं 
करना दुःखी के लिए्‌ अनिवायदहै। कारण क्रि दुःघी का आश्रय 
“यहु नहीं रहता ओर दुःखी अपने हारा अपने दुःखको 
मिटा नहीं पाता । एेसी भयंकर परिस्थिति मे धारथाके विना 
भी साधक किसी का अश्रय अपनाने लगता है । यदि उस 
आश्रय को आस्थापूर्वेक अपनाया जाय, ती युगमत पूवक 
समप्याहलदहो जाती है । दुःख का प्रादुभौवि भी उषी केद्वादा 
साघकरके हितार्थं होतादहै। 


जव साधक आये हुए दुखके प्रभाव से प्रभावित नहीं 
होता ओर अपने आप नाने वाले सुखके षष्ठे ही दौडता दहं 
तव धे'हीदुःखके वेष में अवतरित हो, दुःखीको दुब के 
प्रभावसे प्रभावित कर अमरत्व तथा अनत्तरसकापात्र नना 
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देते रै पर इस रहस्थकोवे ही साधक जान पातेर, जिन्होने 
सूने हए में अश्चद्धा तथा अविश्वास नहीं किया हे । 


विवेक-हष्टि से देखे हुए का स्वयं अस्तित्व सिद्ध नहीं 
होता, केवल प्रतीतिहोतीहि ओौर देवे हुएकी प्राप्नि भी नहीं 
होती, अपितु प्रवृत्तिदी होती है। जिसका स्वयं अस्तित्व 
तिद्ध नहीं होता, जिसकी प्राप्नि नहीं होती, उसका उपयोग 
भलेही हो, किन्तु उसमें आस्था, श्रद्धा तथा विश्वास नहीं 
कियाजा सक्रता। इक दृष्टि से जिसकी प्रतीति है, उस 
आस्था करना भूल है । जिसमें आस्था नहीं को जा सकती, 
उसी वास्तविकता का बोध अनिवायं टै। 


अतः “यह्‌” को जानो ओर "वह्‌" मे आस्था करो। 
अहम्‌-भावे “यहु” की ममतादहै ओर वद्‌ को लालसा) 
“भ्यहु'” की ममताने ही अनेक विकःरोंको उत्पन्न कर वेचारे 
प्राणीको सुख की दासता एवं दुःख के भय में आबद्ध कर 
दियाहै। दुःख का प्रभाव “यहु की ममता का अन्त कर 
“वह्‌ कौ लालसा को धजोव, सबल तथा स्थायी बना देता 
है, जिसके होते ही साधक्रप्रेमते अभिन्नहो जाता है, जो 
अनन्त रसकाल्रोतटै। 


न्‌ ¬: न 


सभी परिस्थितिं सुख ओौर दूब से युक्त हं । यदि 
परिस्थितियों के निर्माण मे प्राणियों को स्वाधीनता होतो, तो 
प्राणी दुःख-रहित परिस्थिति कानिर्माण करता; कारण कि 
दुःख किसी को भी अभीष्ट नहीं है। प्राप्त-परिस्थितके 
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सदुपयोग में प्राणियों को स्वाधीनता है, निर्माण मे नहीं । परि- 
स्यितिर्यां तौ मंगलभनय विधान से ही निमित दँ । सुख प्राणियों 
को परिच्िन्नता भें आबद्ध करतादहै गौर दुःख परिच्ठिन्नता 
से रहित होने के लिए प्रेरित करता है । सुखी वर्तमान वस्तु- 
स्थितिं बेव जाता हैओौर दुःखी उसमे मुक्त होने के लिए 
व्याकुल दो जातादहै। इस हृष्टि से सुख बन्धन का ओौर दु.ख 
मक्तिकादहेतुहै। 


फिर भीन जाने, साधक दुःखसे भयभीत क्यों होता 
है ओर रुख की व्यो आशा करता है? यदि इस समस्यापर 
गम्भीरता पूवक विचार क्रिया जाये, तो यह्‌ स्पष्ट हो जाता 
हैकरिवेचाराप्राणी दुःख के महत्व ओर सुख कौ वास्तविकता 
को नटीं जानता। दुःख का प्रादुभवि हुए बिना विक्रास 
सम्भव नहींहै। इस टष्टिसे सुख के साथ-साथ दुःखका होना 
अनिवायंहोतादहै। न चाहते हुए भी जिसका होना अनिवायं 
टै, वह्‌ अपना बनाया हुआ नहीं है, अपितु उपीमे मिला है, 
जितने भोगाथियों को कमं-सामग्री ओर मोक्षाथियों को विवेक 
प्रदान कियादहै। कमे-सामग्री कमं-अनुष्ठान का फल नहीं है, 
कारण क्रि कम॑-सामभ्री कमे अनुष्ठान से पूवे प्राप्त होती है। 


| इभी दृष्टि से मिला हुप्रा अपना नहीं है, अपितु फिसीकी 
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देन ह । 


मिले हुए के सदुपयोग के लिए ही विवेकरूपी विधान 
मिलाहै ओौर भोगकीरच कानाश करनेके लियेहीदुःख 
काप्रादुभवि हुभादहै। यदि दुःखकाप्रादुर्मावि नहो, तो कोई 
भौ साधक पराधीनता, अभाव एवं नीरसता से मूक्त नहीं 
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हो सक्ता, जो सुख-भोग का परिणाम) सुख-भोगके 
परिणामे से वचाने के लिए दुःखहारीही दुःख के स्वरूप भें 
अभिव्यक्त होते है, जो सभी के अपने हैं ओर सभी के सुहूद्‌ है) 
यदि साधकदुःख के वेष मे अपने परम सुहृद्‌ को पहचान 
सके, तो अत्यन्त सुगमतापूवंक सख की दासता गौर दुःख का 
भय मिट जाता ओर दुःद्धी अपने आआपदूःखके प्रभाव से प्रभा- 
वित हो दुःखहारी कौ प्रीति हो जातारै, यह्‌ निविवाद 


सिद्ध है। 

दु.खकाप्रभावदुः्खीको दुः के मिटानेमें तत्पर कर 
देता ओरदुःख का भय तथा भोग सुखकी आणाओंमें 
आवद्ध रखता है । दुःखस्वरूप से न्यूनाधिक नहींहै। दुःख 
वास्तवभेदुःखहीदह। दुःखको अधिकतामें दुःखकाप्रसाव 
होगा ओर न्यूनतामें नहीं होगा, एसा नियम नहींहै। दुःख 
का प्रभाव अधिकतर स्वभाव से उन्हीं प्राणियों पर होताहै, 
जो पराधीनता, असमथता एवं नीरस्रता सहन नदीं कर पाते, 
अर्थात्‌ किसी भी प्रलोभन तथा भयसेनोरसता आदि जिर 
नहीं भाती । दुःखका प्रभाव दुःख की न्यूनाधिक भ्रेणियोंके 
अग्धित नहीं होता, अपितु दु्डी की सजगता तथा सावधानी 
हीदुखके प्रभावमभेदटैतुटै। जव दुःखी जीवन-संग्राममे हार 


स्वीकार नहीं करता, अपने लक्ष्य से निराश नहीं होता तथा 
विकासमे अविचल आस्था रखतादहै भौर परिस्थितियों से ¦ 


अपना मूल्य अधिक जानता है, तत्र वहु दु.ख के प्रभावसे 
प्रभावित होता है। प्रत्येक मानव परिस्थितियों के परिवतन 


से भलीभांति परिचित है। जिसे परिस्थितियों के परिवर्तन 


काज्ञान है, उसे गमने परिवतनकाज्ञान नहीं है, अपनी माग 
का ज्ञान भले ही दो । 
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अपनी मांग अपनेसे विभाजित नहीं कीजा सकती, 
पर उसको धूति हो सकतीदहै। इस रष्टिसे जो साधकमें माग 
केलर्पमे विद्यमाने, उक्षीका स्वतःत्र नित्य अस्तित्व है। 
जिसका स्वतन्त्र अस्तित्व है उससे निराश होना, उसे वतंमान 
जीवन कौ आवश्यक्तान मारना ओौर उससे विमुख होना 
साधक की अषपनीभूल हीदै ओर कुछ नहीं । जीवन-संग्राम 
मेहारवे होप्राणी स्वीकार करतेदहँ, जो पएरिस्थितियोमेंही 
जीवन-वुद्ध रखते ह ओर जिरहं परिस्थितियों से अतीतके 
जीवन मैं अविचल आस्था नहीं होती अथवा जो उस जीवन की 
जिज्ञासा तथा उसको खोज नहीं करते । 


यह्‌ सभीको विदितटहै क्रि परिस्थितियां जीवन नहीं 
! यदि परिस्थिति ही जीवन होती, तो कोई-न-कोई्‌ परि- 
धति एेती अवश्य होती, जिक्तमे संयोग की दास्ता तथा 
गोन का भवय नहीं होत्ता। दासता ओर भय किमी कौ 
भ[विक्र्मांग नहींहै। जो स्वाभाविक माग नहींहै वह्‌ 
जीठन कमे हो सकता है ? अतः परिस्थितियां जीवन नहीं है, 
यहु लिविवार सिद्ध है। जो जीवन नहीं है, उससे असंगत 
अत्यन्त सुगमतापूवंक हो सकती है। जिससे असंगता हो जाती 
है, उसका प्रलोभन तथा भय शेप नहीं रहता । 
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वरि स्थिति-जन्य प्रलोभन तथा भय कानाश होतेही 
जीवन-संम्रममें हार स्वीकार करनेके लिये कोई स्थानी 
नटीं रहत । जोवन-सम्राममें हार का प्रश्न तभीः तक्‌ रहता 
दै, जव तक्र प्राणी परिस्थितियों केही जिवन मानता हे। 
यह्‌ मान्यता अबिवेक-सिद्ध दहै, वास्तविक नहं 1 जीवन-संग्राम 
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ही वहु अनुपम संग्राम है जिसमें सवदा विजय दहै, हार नहीं। 
पर यह्‌ रहस्यवे ही साधक जान पातेर्है, जो दुःख के प्रादुरभावि 
को विकास का मूल मानते हं। 

विश्व के इतिहास ओर व्यक्तिगत अनुभूतियों से यह्‌ 
सिद्ध नहीं हृभा कि कोई एेसी परिस्थिति भी है जिसमें केवल 
सुखदहो, दुःखन हो ओर. न कोई एेसा प्राणी दै जिसे सुख 
भोगते हुए विवश होकर दुःखन भोगनाषपड़ाहो। तोक्या 
सुख ओर दुःखका भोगही जीवन है? कदापि नहीं| सुख- 
दुःखके न्द्र से रहितहोने में हो जीवन-ज्योति है। यह्‌ 
रहस्य वे ही जानते रहै जिन्होने परिस्थितियों को जीवन स्वीकारं 
नहीं किया, अपितु उनके सदुपयोगके द्वारा परिस्थितिषों स 
अतीत के जीवन से अभिन्नताप्राप्तकी दहै । अतः जीवन-संग्रःम 
मेहारनस्वीकार करनेसे दुःखी पर दुः्बका प्रभाव स्वतः 
हो जाता दहै, जो विकासकामुलदै। 


जो साधक परिस्थितियों से अपना विभाजन नहीं करता 
ओर उन्हीं से तादात्म्य बनाये रखतादहै, वह्‌ वचारा दोनता 
तथा अभिमान की अग्निमेंही दग्ध होता रहता रहै, जो वास्तव 
मे किसी कोभी अभीष्ट नहो है। अतः प्रत्येक साधक कों 
परिस्थितियों से अपना विभाजन करना अनिवये दहि, जि्तके 
करते ही परिस्थितियों से अपना मूल्य अधिकहो जाताहै 
ओर फिर प्रत्येक परिस्थिति साधन-सामग्रा के अतिरिक्त ओर्‌ 
कुछ नहीं रहती । इतना ही नदीं, परिस्थिति से असंग हए 
विन। कोई भी प।धक अपने सम्बन्ध में स्पऽ्ट रूपसे विचारं 
नहीं कर सकता, जिसके श्रिये विना दायित्व क्याहै ओर 
मांग क्था है, इसका स्पष्ट निणय नहीं होता । 
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जव दायित्व ओर माग कानिणेय ही नहीं होता, तव 


“दायित्व पूरा कर सकते है, माग परी होती है, ये 


समस्यायें दतमान की समस्याएं नहीं चनतीं । प्राकृतिक 
नियमानुसार हल उसीका होता है, जो समस्या वर्तमानम 
हे। उसकेहलमें ही प्राणी के पुरुषाथं की परावधिदहै ओर 
उसीके लिए मानव-जीवन सिला है। इस रष्टि से अपने 
सम्बन्ध मे विचार करना प्रत्येक सधक के लिये अत्यन्त 
आवश्यक है । 


यह तभी सम्भव है, जव विवेकपृर्वंक परिस्थितियोंसे 
असंगता अर्थात्‌ विभाजन कर लिया जाय, जिसकेहोते ही 
साधक का अपना मूल्य परिस्थितियों से अधिक हो जाता है। 
जयवायो कटो करि साधक मेंएकमात्र अपने साध्यकी ही 
उत्क्टर्मांग शेप रहतीदहै। जो मगि सभी कामनाओं को 
खाकर पोपित होती है, वही तमान को्मागिहै। मंगलमय 
विधान से उप्रकी पूति अपने आप होती है । अतः व।स्तविक 
माग की जागृतिमें ही उसकी पूणता निहित है। 


जव तक अपना मूल्य परिस्थितियों से अधिक नहीं होता, 
तभी तक्र सुख की दासता तथा दुःख का भय रहताहै ओर 
तभी तकनतो सुखके प्रलोभनकानाशदही होतादहै ओरन 
दुःख का प्रभावदही हता है, जिसके बिना हुए किसी भी प्रकार 
से साधक अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पाता भौर न 
वास्तविक मांग की पूतिही होती है । “ दायित्व पूरा नहीं कर 
सकते, मांग पूरी नहीं होती", इस श्रमात्मक धारणाका 
साधक के जीवन में कोई स्थानदही नहींहै। इसपरभी यदि 
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कों यह स्वीकार करे किमे वास्तवमें कुष्ठ नहीं कर सकता। 
ती उसे गम्भीरतापूुवक् विचार करना चाहिए क्रि प्राकृतिक 
नियमानुसार जो कुछ नहीं कर सकता, उसे. वास्तव में कु 
नहीं करना है ओर न उससे कोई ेसा कार्यं होता है जो 
कृरने योग्य नहीं 


कूछन करने कौ स्थिति, जो करना चाहिए उसके करने 
पर अर्थात्‌ प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग से अथवा निष्कामता 
से उदित चिर-विश्राम प्राप्त होने पर, अथवा असंगता-पूर्वेक 
स्वाधीनता मे अभिन्न होने पर, अथवा अविचल अःस्था, श्रद्धा 
एवं विश्वास-प वेक एरणागत होने पर टी आती है । उक्षे पूवं 
न करने के गीत गाना अकमेण्यता, आलस्य, प्रमाद, असाव- 
नी आदि को ही पोपित करनारहै, जो सवेथा त्याज्य टै। 
सामर्थ्यं का सदव्यय अथवा असमर्थता दोनोदही से विकास 
होतादै)। प्राप्न सामथ्यं कादुव्ययही ह्वासका मुल है, असम- 
थता नहीं। असमर्थता से पीड़ति प्राणी तो सर्वं-समयंमें 
आस्था कर अत्यन्त सुगमतापूवक शरणागतदहो जाताद्‌ ओर 
फिर कुछ भी करना शेष नहीं रहता । प्राप्त सामध्यंका 
सद्व्यय करने पर मंगलमय विधानसे आवश्यक सामथ्येकी 
अभिव्यक्ति तथा साघ्य की उपलब्धि स्वतः होतीहै। इस कारण 
लक्ष्य से निराश होने में एक मात्र साधककाप्रमाद ही दहेतु है 
ओर कुछ नहीं । 


े अत्प सामथ्यं, विशेष सामथ्यं तथा असमथेता विकास 
में वाधक ओर सहायक नहीं ह। सामथ्यं का सद्व्यय एवं 
असमर्थता की वेदनाही सफलतामेदहेतु है,जो सभी साधको 
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के लिए स्वेदा सुलभ दै। जो सुलभ है, वह दुलंभ वयों प्रतीत 
होती दहै? इसकामूल कारण दुःखके प्रभाव से प्रभावित न 
होना है। दुःख से भयभीत प्राणी की विकास मेँ अविचल 
आस्था नहीं रहती, जिसके नहोने से साधक दुःख के महत्व 
से अपरिचित रह जाता है ओर उसपरसर्वाशमें दुःख कः 
प्रभाव नहीं होता! वेचारा विवश हौकरदुःख का भोगी हो 
जाता है । | 


दुःखके भोगी मे सुख की आशां उत्पन्न होती रहती 
ह । ययपि उन आशओंकी पूति सम्भव नहीं है, परन्तु दुःख 
का भोगी सुख की आशाओंकात्याग नहीं कर पाता, अपितु 
वस्तु, व्यक्ति, अवस्था आदि के चिन्तन में आवद्ध हो जाता 
है । प्राक्रतिक नियमानुसार केवल चिन्तन-मात्रसे ही उत्पन्न 
हई वस्तु, व्यक्ति आदि की प्राप्ति नहीं होती । यदि होती, 
तो किसी भी व्यक्ति के जोवन में वस्तु-व्यक्ति आदि का अभाव 
देखने मे नहीं आता । परसा किसी का अनुभव नदींहै 
कि वस्तु, व्यक्ति का आश्रय रहते हुए उनके अभाव की अनु- 
भूति न होती हो । अतः वस्तु, व्यक्ति आदिकी प्राप्ति चितन- 
साध्य नहीं है, अपितु विधानसेही प्राप्त होती दे। 


प्राप्त वस्तुओं के सदुपयोग ओर व्यक्तियों कौोसेवामेदही 
साधक का अधिक्रार है) उनकी ममता मं, उनको बनाए रखने 
कीरुचिमे साधक का कोई अधिकार नहीं है । वस्तुएं विधान 
सेही आती ओर जाती हैँ । इसटृष्टि से विकास .में अविचल 
आस्थान रखना भारी भूल है । विकास मे अविचल आस्था 
विना किए प्राणी सुख कौ दासता ओर दुःखके भय से रदित 
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नहीं हो सक्ता ओर उसके हुए विना मंगलमय विधान से अये , 
हृए दुःख का प्रभाव नहो होता। विक्रास को परावधि किसी, 
उत्पन्न हुई परिस्थिति में बाबद्ध होना नहीं है, अपितु अनु- | 
त्पन्न हुए अविनाशी, दिव्य चिन्मय जीवन स अभिन्न होनेमे 
ही है, जो अनन्त रसस परिपूणं है | 


इसका अथं यह्‌ नहीं है कि विकास कीओर अग्रसर होने 
भेउत्कृष्ट परिस्थितियां प्राप्त नहीं होतो । जिस प्रकार वाटिकाके 
फलों का मूल्य चुकाने पर वाटिकाकी सुगन्धि ओर छाया आदि. 
सभी वस्तुएँ अपने आप विनादही मूल्य मिलती ह, उसी प्रकार 
विकास की पराक्रष्ठा होने पर उत्कृष्ट परिस्थितियां अपने 
आप स्वागत करने लगती ्है। पर साधक उनसे तादात्म्य 
स्वीकार नहं करता । कारण क्रि परिस्थितियां जोवन नहींहै। 
इस ष्टि से विक्र मे अविचल आस्था रखना प्रत्येक साधक के 
लिए अत्यन्त आवश्यक हि । विक्रासमें अविचल भास्थारखतेही 
दुःख का भयओौर भोग शेष नहीं रहता । दुःख का प्रभाव 
स्वतः हो जाता है, जिसके होतेही दुःखौीसदा के लिए दु.ख 
से रहित होकर कृतकरत्य हो जाता हे । 


लक्ष की विस्मृति अथवा उससे निराशा होने पर साधक 
मे सुख के महत्व तथा उसके प्रलोभन की बृद्धि होती दहै। सुख 
काभ्रनोमनदुःख का भग्र उत्पन्न करता है, दुःख का प्रभाव 
नहीं होने देता, जिसके विना हुए स्वंतोभूखी विकास सम्भवे 
नहींहै। इम्न कारण लक्ष को स्मृति ओर उसकी प्राप्षिके 
लिए नित-नव-उत्साह्‌ तथा उत्कंठा जागृत होना परम आवश्यक 
है । वह तभी सम्भव होगा, जन सुख-भोग में जीवन-बुद्धिन 
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रहै । “भसुख-भोग ही जीवन है,“ इत प्रमाद से ही लक्ष्यको 
विस्मृति होतीदहै। दुःख का प्रादुरभावि सुखमोग में विक्रत्प 
उत्पन्न कर सुखी में सजगता प्रदान करता है। इस दष्ट से 
दुख सुख को अपेक्षा कहीं अधिक महत्व की वस्तुहै। वेचारा 
सुख का भोगी देहाभिमान मे आबद्ध हो जाताहै। कारण कि 

भिमान दही कामनाओं का उद्गम है ओर कामनापूति में 
ही सुख-भोग की सिद्धि होती है। 


देहाभिमान के बिना सुख काभोग सम्भवनहीं हे। 
इसी कारण विचारशील व्यक्ति सुख कै प्रलोभन को त्याग, 
दुःख के प्रभावसे प्रभावित हो, वास्तविक जीवन कौ खोज 
मे तत्परहो जाते रहै । इस पवित्रतम उद्देश्य कौ पूति के लिए 
ही अनन्तके मंगलमय विधान से सभी प्राणियोंको प्रत्येक 
सुखानुभूतिके आदि ओर अंतमे दुःख का भास होता है। 
यह्‌ प्राणियों पर कंसी अहैतुकी कृपादहै कि सुख के भोगी को 
दुःख भोगनाही प१डतादहै। सुख की वास्तविक्ता ओर दुःखके 
महत्व कास्पष्टवोध हो जाने पर साक्टक अपने लक्ष्य से 
निराश नहीं होता ओर फिर अत्यन्त ही सुगमतापूवंक उसे 
अपने लक्ष्य की स्मृति हो जाती है, जिसके होते ही भए हृए 
दुःख का प्रभाव स्वतः होतादहै, जो साधक को सुख-दुःख के 
बन्धन से मक्त कर व।स्तविक जीवन से अभिन्न करदेतादहै। 


कामना ओौरर्माग का स्पष्ट विभाजन हो जाने पर दुःख 
दो भागों में विभक्त होता है -““निर्जीवि दुःख! ओर “सजीव 
दुःख !'' निर्जीवदुःखमेंदुःखीसुखकी आशामे दुःख भोगता 
रहता है ओर सजीव्रदुःखमेंदुःखी सुखको आशासे रहित 
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दुःख-निवृत्ति की आवश्यकता अनुभव करता है। इतनाही 
नहीं, वह॒ एक एसे जीवन कौ खोज कर्ता दहै, जिसमे दुख- 
निवृत्ति के साथ-साथ स्वाधीनता ओर अगाध, अननत, नित 
नव रस को जर्भिव्यक्ति हो। निर्जीव दुःख तोप्रायः सभी 


चदेक 


प्रणियो में होता है, किन्तु सजीव दुःख उन्हीं प्राणियोँको 


होता है, जिन्हें विवेक रूपी प्रकाण सिला । जव साधक. 


निज विवेक के ५काण में उत्पन्न हृई परिस्थितियों को देखता दहै, 


तव उते सुख-दुःख-युक्त परिस्थितियों मे एकमात्र दुःखकाही. 
दर्ण्रन होता है, अर्थात्‌ जो परिस्थिति इ्द्रिय-दषिसे सुखदुःख. 


युक्त प्रतीत होती थी, वही परिस्थिति वुद्धि-ष्टिसे दूःख- 
र्पही भासित होतो दहै। 

सुखमेंदुःखका दशेनटहोतेही दुःख की पुणेता हौ जातो 
है, जिसके होते ही स्वतः दुःखकाभ्रभावहौ जाता ह ओर 
फिर अपने आप दुः-निचरृत्तितथ। मांग की पृतिदहो जाती है। 
इस टृष्टिसेदुःख कोपूणेताभेहीदुःखका प्रभाव निहित दहै। 
दुःख का अध्रूरापन दुःखी को सूखमेंदु.खका दशन नहीं करा 
पाता, अपितु सुख ओर दुःखदानोहीको जीवित रखता है। 
परन्तु जत्र साधक ईन्द्रिय-हृष्टिका उपयोग करते हृए दुद्धि- 
हृष्टि के प्रभाव से प्रभावित होता है, तव इन्द्रिय हष्टिके प्रभाव 
से उत्पन्न हुआ सुख का भास मिट जातारहै, जिक्तके मिरते ही 
दु.ख का अधूरापन शेष नहीं रहता ओर फिर साथक वहत ही 
सुगमतापूवकर दुखके प्रभाव को अपना कर वास्तविक माँग 
को पूतिका अधिकारी हो जाता, जिक्के होतेही मंगलमय 
विदधान से मांग कौ पूति स्वतः हो जाती है । 


कामनाओं के रहते हुए प्राणी अशए हृए दुःख को सहन 
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करता रहता है जीर सुख-सम्पादन के लिए प्रघास करता रहता 
है, सुख-दुःख से अतीत वास्तविक जीवन की खोज नहीं करता। 
ग्र्यपि प्राणी भै वास्तविक जीवन की मांग बीज-रूपसे 
विद्यमान है, परन्तु सुख-भोग का प्रलोभन उसमांग को विकर 
सित नहीं होने देता । प्राक्कतिक नियमानुसार सुख-सम्पादन का 
प्रयास करते हुए भीदुखख आताहीदहै। तव विवश होकर 
साधक अपनी वास्तविक्र्मागको सबल तथा स्थायी बनाता 
है । वास्तविक मांग ज्यों-ज्यों सव्रल-स्थायी होती जाती है, 
त्यो -त्यो सु-भोग की रुचि स्वतः गलती जाती है। सुख-भोग 
की रुचि कासर्वाशमेंनाश होते ही साधक वास्तविक मांग 
से ज्न्नि हो जाताहै, अर्थात्‌ मांग के अतिरिक्त साधक का 
ओर कोई अस्तित्व नहीं रह्‌ जाता । 

साधक्रवीजो मांग, वही साध्यकास्वरूप है। इस 
रषिसेसाध्यकीर्मांगही साधक का अस्तित्व हं । जिस प्रकार 
भोजन की मांग के अतिरिक्त भूख ओौर कुछ नहीं दै, उसी 
प्रकार साध्य कीमांग के अतिरिक्त साधक का अस्तित्व ओर 
वु नहीं है भोजन के मिलतेही भूख ओर भोजन दोनोंदही 
का अस्तित्व अलग-अलग नहीं रहता, ओर तृ्षि ही शेष 
रहती है, उसी प्रकार वास्तविक मागि की पूति होने पर साधक 
का अस्तित्व शेष नहीं रहता, अपितु साध्य कौ अगाध, अनन्त, 
नित-नव गप्रियता ही रह जाती है, जो साध्यम दूरीतथा 
भेद एवं भिन्नता नहीं रहने देती । साध्य की प्रियता साध्यके 
समान दही अविनाशी है ओर क्षति, पूति एवं निवृत्तिसे रहित 
है ओर उसने नित-नवं रम की अर्भिव्प्क्ति स्तः सतत्‌ होती 
रहतीदटै। इसटृष्टि सेसाध्य कौ प्रियतामे ही जीवन की 
पणता निहित है । 
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कामना-पूतिका सुख भोगते-भोगते अन्त मे कामना- 
अपृति की व्यथा हो शेष रहती है । तव साधक विवश होकर 
कामना-निवृत्ति के लिए प्रयत्तशील होता दहै। प्राकृतिक 
नियमानुसार कामना-पूति में सभी प्राणी पराधीन ओौर निवृत्ति 
मे स्वाधोन हैं । इतना ही नहीं, कामना-पृति के सुख की अपेक्षा 
कामना-निवृत्ति से उदित चिर.शान्ति कहीं अधिक महृत्वपूणं 
है । कारण कि कामना-पूतिकालमेंभी कामना-अपूति के समान 
पराधीनता रहती ही है, अर्थात्‌ कामनापूति के जीवन में 
स्वाधीनता को गन्ध भी नहीं है। पराधीनता के रहते हुए 
जडता तथा अभावकानाश नहींहोता। इस कारण कामना- 
पूति ओर अपूति दोनों का अथं समान है। किन्तु कामना- 
निवृत्ति पराधीनता का नाश कर स्वाधीनता से अभिन्न 
करतीदहै। शान्ति को अभिग्यक्ति के विना स्वाधीनता के 
साम्राज्य में प्रवेश नहीं होता । इस हृष्टि से शान्ति का सम्पा- 
दन वास्तवक जोवन से अभिन्न होने के लिए अत्यन्त आवश्यक 
दै, जां कामना-निवृत्ति सेहीसाध्यदै।) कामना पूतिके सुख 
के अन्त में अपने आप कामना-अपूति का दुःख जिस विधान से 
आता है, वह्‌ विधान कितना मंगलमय दहै | यदि कामना-पूत्ि 
कासूखदुःखकानाश कर पाता, तो कभी-भी किसी भी प्रकार 
प्राणो का त्रिकासन होता। 


इस टृष्टिसे जीवन का वहु भाग, जो कामना-अपूति 
को व्यथा को जागरृत करता है, वड़ा ही आवश्यक तथा उपयोगी 
है । दुःखसे भयभीत प्राणी जीवन के इस सुनहरे भागका 
आदर नहीं करते, अपितु अपने को अभागे मानकर अधीरहोते 
है । यह मान्यता सवधा त्याज्य है । कामना-अपूति-जन्य दुःख 
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से विश्व काकोई भी प्राणी रहित नहीं है। इस कारण 
कामना-निचरृत्तिका प्रषन सभी के सामने उपस्थित है । तभी 
तो प्रायः प्राणी सुख के अन्त भें सुख-शान्ति का आह्वान करते 
है" दुःख का नदीं । इ स्वाभाविक आह्वान में सुव के अन्तमें 
शान्तिको मांग स्वतः सिद्ध है । परन्तु कामना.अपूति को पीड़ा 
जव तक कामना-पू्ि-जनित सुखके प्रलोभनकोखा नहीं 
लेती, तव तक निष्कामता में स्वभाव से अविचल आस्था 
नहीं होती, जिमके विना हुए साधक निष्काम होही नहीं 
पाता । इस हष्टिसे दुःख कै प्रभाव में ही निष्कामता की 
अनिव्प्रक्ति निहित दै। 


क्र >€ | >€ 


कामना-पू्ति-अपूति-युक्त परिस्थिति भे कामना-अपूति 
का भाग ही वास्तव में महत्वपूणे है। यदिउसभागको 
निकाल दिया जाय, तो कामना-पूति का भाग प्राणियों को 
पराधीनता, जडता एवं अभाव मे ही आवद्ध रखेगा, जो विचार- 
णीलों को अभीष्ट नदीं है। इतना ही नहीं, कामना-पति-जनित 
सुख का सम्पादन भोतो कामना को उत्पत्तिके आच्ित ही 
है। उत्पन्न हृई कामना जव तक पूरो नहीं होती, तब तक 
क{(मना-अपति हो है। इस दृष्टि से कामना-पूतिकेसुखका 
अश्रध भौ कामना-उत्पत्ति मे ही निहित है । परन्तु यदि 
गम्भीरतापूवेर विचार किया जाय, तो एेा स्पष्ट विदित होता 
है कि जिक्र सुवानुभू्ञिको प्राणो कामना-पुति-जनित मानता 
है, वहु मान्यता भा निर्भ्रान्ति नदीं है। 


प्रत्येक कामनापूति-काल मे प्राणी उसी स्थितिमे आता 
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है, जो कामना-उत्पत्ति से पूवे थी। अतः सुखानुभूति उस 
स्थितिसे सिद्धै, जो कामना-उत्पत्ति से पूवंदटै। पर प्राणी 
वास्तविकता पर विचार विनाही कयि उस सुखानुभूतिको 
कामनापृ्ि-जनित मानलेतादहै। इतना ही नहीं, जिन वस्तु, 
व्यक्ति जआदिसे कामना पूरोदहाती टै, उन उत्पन्न हुई वस्तु 
आदिको ही वह्‌ सुखलू्प स्वीकार करतादे। यह्‌ स्वीकृति 
तथा मान्यता श्रमात्मक हीदटै। कामना-उत्पत्ति से पूवे जो 
स्थिति सहज ओर स्वाभातिकरदहै, उसकी प्रापि मानवमात्र कों 

वेदा सुलभ है । कामना-पूति जिन परिस्थितियोंसेहोतीदै,वे 
परिस्थितियां सभी को सहज प्राप्र नहीं है, ओर एेसी परिस्थिति 
तोक्रिसीकोभी प्राप्त नहीं है, जिसमें समी कामनाएं पूरीहो 
जाएं । परन्तु कामना-निवृत्ति से जिस चिर-विश्राष कौ 
अभिग्पक्ति होती है, वह प्रत्येक साधक को सवदा श्राप्तहो 
सकती है । उसमे निराश होना अपनी असावधान के अतिरिक्त 


ओर क नहीं है । 
कामना-पूरतिकोही जीवन माननेके समान ओर कोई 


भारी भूलनहीं है। इमसटष्टिसे कामना-अपूति-जनित व्यथा 
विक्ाघकामूलदहै। पर यह रहस्यवेदही साधक जान पाते 

जिन्होने तिन विवेक के प्राण में बुद्धि-हष्टि से इन्द्रिय 
पर विजयवप्राप्त कोटै ओौरदुःखके म्हूत्व को भली भांति 
अनुभव क्रिया है। इद्द्ि्र-हष्ि का उपयोग आवश्यक है, किन्तु 
उभके प्रभाव क्रो स्वोकार करन। अस।वध्रानीदहै। यदि इन्द्रिय 
टष्टिका प्रभाक वास्तविक मांग को पूति में तथा सवंतोगुखी 
विकार्ये हेतु दोता, तो वुद्धि-हष्टि को आवश्यकता दही नहीं 
होती । बृद्धि-देष्टि एकमात्र इन्द्रिय-हष्टि के प्रभाव का अन्त 
करने केलिए ही भिलीदहै। वबुद्धि-हष्टि का प्रभाव इन्द्रिय 


+ 
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ष्टि का नाणक नहीं है, उसके प्रभाव का नाशक है। इन्द्रिय 
हृष्टि का प्रभाव नष्टहोने से किसी प्रकार की असूरविंधा तथा 
क्षति नहीं होती, अपितु वास्तविक जीवन को माग जागृत 
होतीदै, जो दुःख के प्रभाव से प्रभावित कर दुःखी को व।स्तविक 
जीवन से अभिन्न करनेमे समर्थं है। 


इन्द्रिय-हत्टिके प्रभाव का नाण होते ही वृद्धि-हष्टि 
अपने कारणम विलीनहो जाती है, जिसके होते ही साधक 
का जीवन विवेकरूपी प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है, अविवेक 
रूपौ अन्धकार शेप नहीं रहता । उसके मिटते हौ अकर््तव्य, 
असाधन ओौर आसक्तिं निमूुल हो जाती हँ ओर फिर अपने 
अप कत्तव्य-परायणता, साधन तथा प्रेम की अभिन्यक्ति होती 
ते। इस टष्टिसे बद्धि-हष्टि का प्रभाव वड़ही महत्व की 
वस्तुहै। परन्तु दुःख का प्रभाव हुए विना बुद्धि-हष्टि इन्द्रिय 
हृष्टि के प्रभावको नष्ट नहीं कर पाती। इसो कारण दुःख 
के प्रभाव मे ही विकास निहित दहै। 


प्रारृतिक नियमानुसार मानवमात्र को आंशिक सुख 
ओरदुःखकाभासहै। किन्तु वहु किसके प्रभावसे प्रभावित 
ठै, यद उसकी व्यक्तिगत बातदहै। साधको कोतो सुखदुःख के 
प्रभावों के परिणाम पर विचार करनाहै। यदि प्राणी आंशिक 
सुखके प्रभाव से प्रभावितहै, तोउसभेदुखका भय भौर 
भोग उत्पन्न होगा, जिसके होते ही अप्राप्त सुख की आशा ओौर 
प्राप्त सुख की ममता उत्पन्न होगी । यह जानते हुए कि चाहते 
ए भी प्राप्त सुख नहीं रहता, तो अप्राप्त सुख कीं आशा व्या 
निरर्थक नहींहै? इस दष्टिसे सुका प्रभाव अवनतिकाही 
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मूल दहै) सुख की आशाओंके आधार परदुःख को भोगते 
रहना भौर उससे भयभीत होना असावधानी के अतिरिक्त ओर 
कु नदीं है । 


अये हए दुःखका प्रभावन तोप्राप्तसुखमें ममता ही 
रहने देताहै ओौरन अप्राप्त सुख की कामनाओंको दही जन्म 
देता है; अपितु सुखदुःख से अतीत के जीवन की जिज्ञासा 
तथा उत्कट लालसा जागृत करतादै। जिज्ञासा उत्पन्न हई 
कामनाओंकानाणश कर वास्तविक जीवन की उत्कट लालसा- 
पू्तिमे समथंदहै। इसदष्टिसेदुःख काप्रभाव वड़े ही महत्व 
की वस्तुहै। जव तक साधक आयेहुए दुःख के प्रभाव को नहीं 
अपनातादै, तवतकन तो सुख को दासताकाही नाण होता 
है भौरनदुःखका आना ही वन्ददहोतादहै, अर्थात्‌ दुःख आता 
ही रहता है । इस कारण शोध्रतिशीघ्र अये हृएदुःख के 
प्रभाव को अपनानादै ओर दुखियों कोदेख करुणित तथा 
सुखिग्रों को देख प्रसन्न होना है । 


दुःख का प्रभाव अप्राप्त सुख को कामनाओं को उत्पन्न 
नहीं होने देता ओर करुणा तथा प्रसन्नता प्राप्त सुख-भोग की 
रुचि कानाश करदेती दै, जिसके होतेही प्राप्त सुख का 
सदुव्यय स्वतः होने लगतादहै ओर. फिर परस्पर एकता हो 
जाती है। इ हष्टि से समस्त संघर्षो का अन्त दुःखके प्रभाव 
मे ही निहित है। समस्त सघषं सुख-लोलुपता से ही उत्पन्न 
एवं पोषित होते है। आंशिक सुख का सदुव्यय एकमात्र सेवा 
दवारा विद्यमान राग की निवृत्तिमेंहोदहै। अये हुए सुखका 
भोग करना तो नवीन दुःख के आह्वान के अतिरिक्त ओौर कुष्ठ 
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नहीं टै । अतः प्राप्त सुख दुःखियों की धरोहर है । उसे दुःखियों 
कीभेटन करना साघधककीभारीभूलदै 


ममनता-रहित होकर करुणित होना ही प्राप्त सुख दुःखियों 
की भेट करना हैँ । यह्‌ तभी सम्भव होगा, जव साधक किसी- 
न-करिसी हष्टिकोण से सभी के साथ अपनापन स्वीकार करे। 
सु-भोग की रुचि परस्पर भिन्नता को जन्म देतीहै। जव 
दुःख का प्रभाव सुख-भोगकौी सुचिको निमूल कर देताहै, 
तव भिन्नता का स्वतः अन्त हो जाताहै, जिसके होते ही 
दुःखियोको देख करुणा ओर सुखिथों को देख प्रसन्नता स्वतः 
जागृत होता है, जिसमे साधक का जीवन जगत के लिए 
उपयोगी ।सद्ध होता है। 
>< >€ >< 
ममता-युक्त करुणा ओर प्रपन्नता विकास मेंदहेतु नहीं 
हैँ । उनसे तो मोद ही पोषित होता है । दुःखद ओर सुखद दृश्य 
को देख जो करुणा तथा प्रसन्नता होती दहै, वही विकासका 
मूल टै। जव प्राणी देहाभिमानके कारण हश्य से ममता जोड 
लेता है, तब उत्पन्न हुई करुणा भौर प्रसन्नता दुःख का भय 
तथा सुख का प्रलोभन ही पोषित करती रँ । अतः साधकों को 
एकमात्र सुख ओर दुःख पर विचारकरनाहै, किसी ग्यक्ति- 
विशेष के आधार पर नहीं। तभी सुख की वास्तविकता का 
वोध ओर दुःख का पूरा-ुरा प्रभाव होतादहै। व्यक्तिगत रूप 
से सुख ओर दुःख आशा ओर भयमेंही आबद्ध रखते है । 


सुख की आशासे सुख मिल नहीं जाता ओर दुःख के 
भय से दुःख मिट नहीं जता । सुख ओर दुःख अनन्त के विधान 
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से अपने आप आति ओर जाति हैँ। उनके सद्पयोग तथा 
उनको वास्तकविकिता के परिचयमें ही साधक का विकास दहै। 
प्राकृतिके विघान के अनृसार सुख ओौरदुःखएक ही सिक्के के 
दो पहल ह । उनको विभाजित करषएक की अशा करना 
भौर दूसरेसे भयभीत होना प्राणियों कीभूलदटै, ओौर कुछ 
नहीं । सुख की आशा कानाणकरतेही दुःख का भय अपने 
आपमिटजातादहै) इतनादही नहीं, सुखमेंभोदुःख का दर्णन 
होने लगता है, जिसकैटोतेही दुःखी दुःखके प्रभाव से प्रभावित 
हो सुख-दुःख से अतीतकेजीवन का अधिकारी हो जातादहै। 


प्राकृतिक नियमानुसार सुख के भोगियों को दुःख भोगना 
ही पड़ता ओरवे आये हुए दुःखे भयभीतभीहोतेहीहै। 
दुःख का भोग ओर भय विकासमेदेतु नहीं है, अप्तु उनसेतो 
प्राप्त शक्ति का्ास ही होतादहै। इतनाही नीं, दुःख मे 
भयभीत प्राणी सुख ओर सम्मानको सुरक्षित रखने के लिये 
उन प्रवृत्तियों में प्रवृत्त टोतादै, जो सवधा त्याज्य गौर 
जिनका परिणाम भयंकर दुःख के अतिरिक्त ओर वुः नरी 
होता । इस कारण भूलजनित दुःख का भोग सुख का प्रलोभन 
ही है, जिसका साधक्रके जीवनमें कोई स्थान ही नहीं है 
दुःख का भोगी ही दूसरोंकोदुःख देने में प्रवृत्त होताहै। 
जिस परदूःखका प्रभाव होतादै. वह किसीञन्यको दुःख 
नहीं देता, भपितु पर-दुःखसे करुणित ही होतादहै। सुखका 
लोभी ओरदुःखकाभोगीदहीदूसरोंकोदुःखदेताहे। 


विधान के अनुसार दिया हुआ दुःख कई गुना अधिक 
होकर अपने परही आता) इस टष्टिसे किसीको दुःख 


पि 


[ऋणा 
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देना अहितकर हीदहै। पराये दुःख से करुणित होनेमें ही 
विकासदहै। इस कारण जव तक प्राणी सुखदुःख का भोगी 
रहेगा, तव तक विकास नहीं होगा ओौर न अकतंव्य-जनित 
दुःकानाणही होगा । दुःख का प्रभाव प्रमाद कानाश कर 
अकत्तव्य को उत्पन्न ही नहीं होने देता । अतः साधकों को दुःख 
के भय तथा उसके भोगका त्याग कर दुःख के प्रभाव को 
अपनाना अनिवायं है। 
>< >< >< 
जिसदु.खकेमूल मेंदुःखी की वतमान भूल नहींहै, 

अपितु जो परिस्थिति-जनित रहै, उससे दुःखी के सम्मानमें 
वाधा नहीं होती, अर्थात्‌ उसे कोई अपमाःनत नहीं करता। 
इतना ही नहीं, उसके प्रति करुणा ही जाग्रत होती है। उस 
दुःखतेदुःखीकीप्राप्ठ णक्ति का हस नहीं होता । भूलजनित 
द्-खतोद्न्खीको अधीर करदेताहै ओर उसके स्वाभिमानं 

को गहरी ठेप्लगतीदहै। वहु समाजकी ओरसे भी तिरस्कार 

'ताहै। इन सव कारणों से भूलजनित दुःखे दुःखी बेचारा 
उस समय तक्र विकरासके पथ पर अग्रसर नहींहोता, जव 
तक्र वह्‌ नित्य-प्राप्त वतमान निर्दोषता में अविचल आस्था न 
रके ओरदुःखके प्रभाव सेभूतकालकी भूल को न दोहराने 
काद्‌ सक्रत्पन करनले। इत दष्टिसे भूतकालकौ भूल कः 
न दोहराना ओर वतमान निदषितामें अविचल आस्था हा 
सव ओरसे तिरस्कृत दुःखी को वास्तविक जीवन से अभिः 
करनेमेरहेतु दै) 

प्राकृतिक दुःखसे दुःखी प्राणियों क प्रति तो विश्व व 

ओरसे करस्णाकी धार बहतीहीहै1 उनको आवश्यक आदर 
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प्यार तथा सहयोग मिलता ही है ओर उनका स्वाभिमान भी 
सुरक्षित रहता ही है । यदि उनमेंसुखको आशानरहेतोवे 
अत्यन्त सुगमतापूवेक दुःखके प्रभावसे प्रभावित हो सत्पथ पर 

अग्रसर हो जाते हैँ । परन्तु भूल.जनित दुःखियों को देख कोई 
विरले ही महापुरुष एेसे होते है, जो उन्हें आदर तथा प्यार एवं 
आवश्यक सहयोग देकर अधीर नहीं होने देते ओर उनमें आत्म- 
विश्वास जाग्रत करते हैँ । जिससे वे भी अपनी रुचि, योग्यता 
एवं सामथ्ये के अनुसार साधन-पथ में प्रवृत्त हो जतेर्है। 


। भूल-जनित दुःखियों को देख जिन्हें क्षोभ तथा क्रोध 
नहीं होता, उन्हीं के हृदय में वास्तविक करुणा की धारा प्रवा- 
हित होती है, जो उनके लिएतो हितकर ही, पर विश्व में 
भी वहु करुणा का स्रोत प्राणियोमें करुणा जगाने में समर्थं 


होता है। 


पराये दुःखसे दुःखी होने के समान ओौर कोई उत्कृष्ट सेवा 
नहीं है । पर यह सेवा वे हौ साधक कर सक्ते हँ, जो वतमान 
निर्दोषता के आधार परकिसीकोवुरा नहीं समञ्जते, किसी 
का बुरा नहीं चाहते ओरन किसी के प्रति बुराई करते ह। 
भूल-जनित दुःखियों को अपनाने की सामथ्यं उन्हीं सजग 
साधकों भे होती दहै, जो अपनी भूल देखने में ओर उसकोन 
दोहराने भें सवेदा तत्पर हैं । 


्‌ निर्दोष तत्व सवेदा विद्यमान है । उससे विमुखता तथा 
विस्मृति सुख-भोग के-कारण हो गर्ईहै। दुःख का प्रभाव 
सुख-भोग की सुचि को खाकर नित्य-प्राप्न निर्दोष तत्वसे 
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अभिन्न करने में समर्थं है । अर्थात्‌ विस्मृति ओर विमुखता का 
सर्वाशमें नाश दुःखके प्रभावमे ही निहित दहे । 


अनुकल परिस्थितिमेभीजो दुखियों को देख अधीर 
तथा करूणित हो जाते है, वे सहज भाव से सुख के प्रलोभन 
से रहित होकर दुःख के प्रभाव को अपना कर वास्तविकं जीवन 
को खोज में वड़ी ही सजगता, सावधानी तथा तत्परता से प्रवृत्त 
हो जातेरहै। वे विश्वको ओरसे भिले हुए सम्मान का भोग 
नहीं करते ओर श्रम, संयम, सदाचार आदि गुणों के महत्व में 
आवद्ध नहीं होते । तब मंगलमय विधान से स्वतः सीमित अह- 
भाव गल जाता दहै । जिसके गलते ही जीवन की पूणंता सिद्ध 
होती दै । इस दृष्टि से सम्मान ओौर सद्गुणो के सुख का भी 
सर्वाश मे त्याग करना अनिवायंहै। परवह तभी सम्भव होगा 
जव सभीका दुःख अपनादुखहो जाये गौर किसी भी मूल्य 
पर दुःख का भोग अभीष्ट न रहे, अपितु असह्य वेदना जाग्रत 
टो जाये । 


सीमित अहु-भाव सुख तथा दुःखके आश्वयसे ही 
जोवित रहता है । सर्वाश्च मे सुख के प्रलोभन का नाश ओर 
दुःख की असह्यं वेदना से हौ सुख-दुःख का आध्रय मरता है। 
जिसके मिटते हौ अहूं-भाव रूपी अणु शेष नहीं रहता ओर 
फिर साधक विश्राम, स्वाधीनता तथा प्रेम से अभिन्न हो कृत्तक्रत्य 
हो जातादहै। इस हष्टि से असह्य वेदनामें दी दुःख का प्रभाव 
निहित है, जो सफलता की कुञ्जी है । 


वतंमान वस्तु-स्थिति प्राणिमात्र की कामना की उत्पत्ति, 
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पूति, अपति एवं निवृत्तिसे ही युक्त है। कामना उत्पन्न होते 
ही पर की अपेक्षा होती है, अर्थात्‌ पराधीनता की अनुभृति 
होती हे । पर, प्राणी प्रमादवश कामना-पूत्तिजनित सुख की 
आशामें पराधीनता से पीड़ित नहीं होता ओर अत्प-काल के 
सुख-भोग के प्रलोभन मेँ ञाबद्ध हो पराधीनता-जनित व्यथा 
को सहन कर लेता है । 


किन्तु प्राकृतिक नियमानुसार कामनापूति का सुख-भोग 
नवीन कामना को जन्म देतादहै, जिसके होते ही बेचारा 
प्राणी कामना-अपतिकेदूःखसे व्यथितहो जाता । तव वह्‌ 
कामना-निवृत्ति के लिए प्रयास करतादटै, जो विवेक-सिद्धहै 
कामना-अपूति से उत्पन्न हए दुःख का प्रभाव ही विवेक के 
मादर में समथ है। प्र जव साधक कामना-निवृत्ति की शान्ति 
मे, जो सुख की अपेक्षा कहीं अधिक सरसहै रमण करने 
लगता टै तब वह्‌ परिच्छिन्नता मे आवद्धहो जाता जो भेद 
की.जननी है । 


भेद के उत्पन्न होते ही प्राणी लोक-रंजन, आत्म-व्याति 
आदि में आबद्ध होने लगतादहै, जो उसे वास्तविक जीवन से 
अभिन्न नहीं होने देते । इस कारण कामना-निवृत्तिको शान्ति 
भे रमण करना भी उत्कृष्ट सुख-भोगहीदहै। यह नियम है 
किं सुख के भोगी को दुःख भोगना दही पड़ता । इस दष्टिसे 
शान्तिमेरमणकरनाभी दुःखको दवाना है, उसका नाण 
करना नहीं । दबा हुआ दुःख. अपने आप प्राकृतिक नियम से 
प्रकट होता ठै, अर्थात्‌ जब तक परिच्छिन्नता का अत्यन्त अभाव 
नहीं हो जाता, तव तक दुःख के वेष में अनन्त की अहैतुको 
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करपाहोती ही रहती है। पर इस रहस्य कोई विरलेही 
दिचारशोल जानते हैँ। 


दुःख का आनातो मंगलमयदहैही, पर उसके प्रभाव 
से प्रभावित न होना ओर उससे भयभीत हो जाना साधक को 
अपावधानी ही है। अक्तावधानी प्राकृतिक दोष नहीं है, अपितु 
साधक कीभूलदै। दुःखके प्रभाव से जो सजगता उदित. 
होती है, उसी से असावधानी का अन्त होता है। जिसके होते 
ही साधक कामनापुति, अपूति एवं निवृत्ति से उत्पन्न हए 
सुख, दुःख तथा शान्तिको जीवन मानना बन्द करदेतादहे। 
कारण कि सुख, दुःख ओौर शान्ति के आधित ही अहुभाव 
जीवित रहता है । जिसके रहते हुए समता, स्वाधीनता. 
एव प्रेम के साग्राज्य मे प्रवेश नहींहोता। 


अतः परिच्छिन्नता का नाश अत्यन्त आवश्यक रहै, जो 
दुःखके प्रभाव से ही सम्भवदहै। दुःख, सुख तथाशान्ति के 
आधित अहं भाव को जीवित रखना वास्तविक जीवन से 
विमुख होना है । "अहु के रहते हए (मम का उत्पन्न होना 
स्वाभाविक है । ममता की उत्पत्ति समस्त विकारो की जननो 
है । दुःख का प्रभाव ममताकेनाशमेंहेतुदै। ममताकानाश 
होते ही निविक्रारता की अभिव्यक्ति स्वतः होती है। 


परन्तु विवेकीजन निविकारता के आश्रय “अह्‌' का 
पोषण नहीं करते! तब किसी प्रकारके गुणका अभिमान 
तथा दोव की उत्पत्ति नहीं होती । गुण-दोष रहित जीवन में 
ही वास्तविक निर्दोषता की अभिव्यक्तिदै। अभिव्यक्ति उसी 
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की होती दहै जो अविनाशी है ओर विनाश उसकाहोतादहै, जो 
उत्पन्न हुआ है । गरुण प्राकृतिक है । उसका अभिमान प्राणी की 
भल है । गुणों का अभिमान गलते ही किसौ भी दोप की उत्पत्ति 
नहीं होती । गुणों के अभिमान सेतो दोष दव भले ही जाएं 
सर्वाश में उनका नाण नहीं होता। इसदष्टिसेगणोंका 
अभिमानहीदोषोंकी भूमिदहै। 


जो बुराई भल।ईकारूपधारण करलेती है, उसको 
जानना ओर उपे मिटाना वड़ाही कठिन होतादहै। जो बुराई 
वुराईके रूपमे होती है, उसको जानना ओर मिटाना सुगम | 
होता है। गणो का अभिमान वह मूल दोष रहै, जो भलाई 
कावेष धारण कर साधक को परिच्छिननता में आवद्ध करं 
देता है । दोष-जनित वेदना से व्यधित प्राणी अनन्त की अहैतुकी 
कृपा का आश्रय ले अत्यन्त सुगमतापूवंक वास्तविक जीवन 
से अभिन्न हो जाताहै। कारण कि असह्य वेदना दोष-जनित 
सुख-लोलुपता को खा लेती है ओर साधक को अनन्तक 
अहैतुकी करृपा का स्पष्ट दणंन करा देती है । आंशिक दोष 
रहने पर ही गणो के अभिमान की उत्पत्ति होती है। दोष- 
जनित वेदना ही दोषों कोनिमूल करनेमेदहेतु है । केवल गुणों 
के सम्पादन से दोष समूल नष्ट नहीं होते। अतः दुःखके | 
प्रभावमें ही निर्दोषता की अभिव्यक्ति निहित है। 









प्रत्येक साधक में आंशिक गुण ओर दोष विद्यमान है। 
अतः आंशिक गणो का अभिमान करना ओर.आंशिक दोषों 
से व्यथित.नदहोना क्याभूल नहींहै? इसभूल को बनाये 
रखना दुःखके प्रभावसे वचित होना है, जो विनाश का 
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मूल है । दोष युक्त जीवन की मांग अपने लिये किमी को नहीं 
है। सभी को निर्दोष साथियों की आवश्यकता है। जिसकी 
मांग अपने लिये नहीं है, उसको जीवन भे वनाये रखना कहां 
` तक उचित है? इस समस्या पर विचार करनेसे यहु स्पष्ट 
विदित होता है कि दोष-जनित वेदना के त्रिना जीवन विकसित 
नहीं होता । | 


दोषको दोष जान लेने पर भी दोष-जनित सुख- 
लोलुपता का सर्वाश में नाश दोष-जनित असह्य वेदना के 
विना सम्भव नहीं है। इसी कारण अधिकतर साधक दोष 
जानलेने परभी दोष रहित नहीं हो पाते भौर आंशिक 
निदोपिता के आधारपर ठा सन्तोष कर वेठते है। यद्यपि 
निर्दोषता से अभिन्न हृए विना कोई भी साधक सन्तुष्ट नहीं 
हो सकता, परन्तु आंशिक निर्दोषता के अभिमान में आवद्ध 
होकर वह आंशिक दोषों की व्यथा से व्यथित नहीं होता । 


विचार यह करनादहै कि जब आंशिक निर्दोषता से 
सन्तोष होता है, तो आंणिक दोष की व्यथा क्यों नहीं होती ! 
इस मूल भूल पर प्रत्येक साधक कोसनगता तथा सावधानी 
पूर्वक प्राप्त विवेक के प्रकाश में स्वयं विचार करना अनिवायं 
है। वह तभी सम्भव होगा जब साधक निदषितासे निराश 
नहो ओौर उसकी प्राप्निमें उसक्र) अविचल आस्था तथा 
विकल्प-रह्ित विश्वास हो यह्‌ नियमदहै कि जिसकी प्राप्नि 
मे विकल्प-रहित आस्था होती है, उक्तके लिए प्राप्त वस्तु, 
सामथ्यं, योग्यता आदि का सदृव्धय अपने आप होने लगता 
है । मिले हए के सदूपयोग भं ही सफलता निहित है, यह्‌ अनन्त 
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का मंगलमय विधान दहै। इससे यह्‌ निविवाद सिद्धहै कि 
निदपिताकी मांग सभी साधकं की अपनी सांगहै ओर 
उसको पूति अननिवायंहै। 


आंशिक दोष रहते हृए आंशिक निर्दोषता का भोग 
करना स्वेथ। त्याज्यदहै। जव साधक आंशिक दोषको किसी 
भी प्रकार सहन नहीं कर सक्ता, तव दोप-जनित वेदना 
स्वतः जागृत होती दहै ओर फिर साधक जाने हृए तथा क्रिये 
` हए दोषों कात्याग करनेमें समथहो जाता दहै। तव क्रिये 
हए दोषों को पुनरावृत्ति नहीं होती ओौर जाने हृए दाप उत्पन्न . 
नहीं होते । एकमात्र पर-दोप-दशेन ही आंशिक दोषों की 
व्यथाको जाग्रत नहीं होने देता, अपितु आंशिक निदिता 
का अभिमान उत्पन्न करतादहै। इतस्त कारण दोप-जनित व्यश्रा 
के जाने मेंपरदोष-दशेन का त्याग अत्यन्त आवश्यक है। 
अपन। गरुग ओौर पराया दोष देखने के समान ओर कई दोष 
नहींहै। इस भयंकर्दोषकानाश वततंमानमेंहीकरनादहै। 
उक्तके पश्चात्‌ हो साधक सजगतपूवंक अपने सम्बन्य में विचार 
करने मे प्रवृत्त हो सकता दै, जो विकासकामूलदै। 


प्राकृतिक नियमानुसार जो देखने में आता, उससे 
हृष्टा किसी-न-किपषी अशमे अलगहो जाता है। अतः अपने 
गुणों को देखते ही वे गण जीवन में नहीं रहते, अपितु उनघे 
भिन्नता हो जाती है । इस कारण अपने गुणों को देखना अपने 
को उनसे अलग करना ओर पराये दोष देखने से अपनेमें 
जो आंशिक गण रहै, उनका अभिमान उत्पन्न होता है। इस 
हृष्टि पे पराये दोष ओर अपने गुणों को देखना दोषों को 
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पोषित करना है । साधको को जितने स्पष्ट रूप से अपने दोषों 
का दणन हो सकता है उतना 'पर' के दोषों का नहीं। अतः 
दूसरेमें दोपोंको आरोप करनासर्वाश मेंसत्यनहींहै। जो 
सत्य नहीं है, उसका साधक के जीवन में कोई स्थान ही 
टींद। 

गणोंकेन देखने से गुण नष्टनहीं हो जाते, अपितु 
जीवन टो जातेर्है। इसकारण गणोंकानदेखनाही गुणों 
अभिन्न होने का वास्तविक उपाय है । इतना ही नहीं, 
निविकारता तथा निर्दोषता व्यक्ति द्वारा उपार्जित नहीं रहै 
अपितु व्यक्तिकीखोनदहै। खोजके द्वारा उसी की प्राप्नि होती 
है जो अविनाशी तत्वहै। अविनाशी तत्व से साधक अभिन्न 
होता है, उसे उत्पन्न नहीं करता । इस दृष्टि ने गण व्यक्तिगत 
उपज नहीं है, अपितु व्यक्तिकी मांगदहै। जो वस्तु व्यक्तिगत 
नहीं है, उसका अभिमान करना भारी भूल टै । 


यदि निदषिता व्यक्तिगत उपज होती,तो सभी के जीवन 
मे सर्वाश में होती परसा किसी का भी अनुभव तहींहै। 
आंशिक दोषो के नाशका दायित्व साधकपरटै। कारण क्रि 
दोषों की उत्पत्ति प्राप्त विवेक के अनादरसेहीहोतीहै। जिन 
दोषों की उत्पत्ति साधक के प्रमाद सेहोतीदठै, वेहीदोषनष्ट 
हो सक्तेर्है ओौर उनके नष्ट होते ही स्वतः निर्दोषि-तत्व से 
अभिन्नत। हो जाती है । निदषिता व्यक्तिगत निमणि नहींहै। 
वह्‌ तो अनन्त कास्वभावदहै अथवा स्वतः सिद्ध तत्व है। 
साधक में स्वतः सिद्धतत्व कीर्मांगहै ओर उस पर प्रमाद 
से उत्पन्न हुए मांशिक दोष-जनित सुख का प्रलोभन मिटाने 
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का द।यित्वदहै। दुःख का प्रभाव दोष-जनित सुख-लोलुपता को 
खाकर साधक को निर्दोष तत्व से अभिन्न करदेतादहै। 


यह नियम दै करि जिसकान होना अपने में असह्य व्यथा 
जाग्रत करता है, वह स्वतः होने लगता डहै। कारण कि वतमान 
की वेदना ही भविष्यकी उपलब्धि होतीदहै। अतः निर्दोष 
तत्व से अभिन्न होने के लिए निर्दोपन होने की वेदना अनिवायं 
है। पर यह तभी सम्भव दहोगाजव साधक्र सर्वाश मे स्वंदा 
परदोष-द्णंन का त्यागकरे। परये दोषदेख प्राणी अपने 
दोषों को सहन करता रहता दहै । इश कारण परदाष-दशन का 
वड़ा ही भयंक्रर्‌ परिणाम यहहोतादहै कि परदोष-दर्णी निज 
दोषों से व्यथित नहीं होता । व्यथा के विना दोष-जनित सुद 
लोलुपता का सर्वाशमें नाश नहीं हाता, जिसके विना हए 
निर्दोपता कौ तोत्र लालसा जागत नटीं होती । जिसकी आव- 
श्यकता नहीं है, उप्तकी प्राप्ति भी सम्भव नहींहै। 


प्रात्नि उसीकी होतो है जिसकी आवश्यकता व्रतेमान 
मेहो। जो आवश्यकता अनेक कामनाओं को खाकर पोषित 
होती दहै. वही वास्तव में आवश्यकताहै। एक काल में अनेक 
कामनाये भले ही प्रतीत हो, किन्तु वास्तविक आवश्यकता 
एक कालमेएक ही होती है। इतना ही नहीं, जिसमें वास्तविक 
आवश्यकत। उदित होतीदहै, उसमें ओर उत्तक्ी आवश्यकता 
में जिभाजन नहीं होता । अर्थात्‌ साधक ओर उसकी आवक्यकता 
दोनोंदो नहीं रहते, अपितु साध्य को आवश्यकता ही साघक 
का अस्तित्व होताहै। कामना ओर जितम कामना उत्पन्न 
होती रहै, वे दोनों एक नहीं होते, कारण कि कामनाएं अनेक 


कात कराकर कवक व 
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होती है । प्रत्येक कामना अनेक अन्य कामनाओं की जननी है। 
इसी कारण कामना-पूति होने पर भी अन्तमं कामना-अपूति 
ही शेष रहती टै, किन्तु वास्तविक आवश्यकता कौ पूति होने 
पर आवश्यकता शेष नहीं रहती । इस हष्टि से प्रत्येक साधक 
साध्यसे अभिन्न हो जाताहै। पर कव? जब साधक का 
अस्तित्व साध्य कौ आवश्यकता से भिन्न न रहे । 


साध्य ने अपनी ओर से कभी किमी कात्याग नहीं 
क्रिया। कारण कि साध्य कहते ही उसको हैँजो सभी साधको 
काञअपनादै ओर देश-काल कीदूरी से रहित अविनाशी है। 
उसकी प्राप्ति सभी साधको को सवदा सुलभ है। उससे निराश 
होना भूल है ओर उससे भिन्त की कामना रखना महाभूल है । 
अतः साधको को सजगतापूवेकं सभी कामनाओं कानाश कर 
साध्य की आवश्यकता को सवल तथा स्थायी बनाना अत्यन्त 
आवण्यकदटै। पर वहु तभी सम्भवटै जव निजदोष-जनित 
सुख-लोलुपता का सर्वाश में नाश कर दियाजाय। दोषको 
दोष जान लेने मात्रसेही दोष का नाश नहीं होता। 


दोष-जनित वेदना ही दोष-जनित सुख-लोलुपता का 
नाश करतो है। मतः दुःखके प्रभाव मेही निदषिता की 
आवश्यकता पोपित होती है। आवश्यकता की सर्वाण में 
जागृति ओर उसकी पूति उसी प्रकार युगपद्‌ है, जिस प्रकार 
सूयं का उदय ओर अन्धकार की निवृत्ति। व।स्तविक आव- 
श्यकरता कौ जागृति में ही साधक के पुरुषां की पराकाष्ठा है, 
जो दुःख के प्रभाव में निहित है। 


मंगलमय विधान से आये हुए दुःख का आदरपूर्वक 
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स्वागत करना ओर उसमे भयभीत न होना प्रत्येकं विकासोन्मुख 
प्राणी के लिए अनिवायंहै। दुःख केआतेही सुखके पीठे 
दौडना, क्षणिक सुखद्वारादुःख को दवाने का प्रयास करना 
ओर अन्तमेदुःख को भोगना भूल है । सुख प्राणी को सुपुश्चिवत्‌ 
जडता मे आवद्ध करतादहै। जिससे वह वेचारा वतमानं वस्तु- 
स्थिति से अपरिचित हो जाता है, जिसके होते ही प्राणी अपने 
दायित्व ओर वास्तविक मांग कोभूल जाता टै, अर्थात्‌ उसे 
साधन ओौर साध्य की विस्मृतिहो जातीदहै। उस्केहोतेही 
अकत्तंब्ध, असाधन ओर आसक्ति उत्पन्नटोतीर्है, जो किसी 
भी साधक को अभीष्ट नहींहै। आया हुआ दुःख प्रकृति क। 
दण्ड-विधान नहीं है, अपितु एेसा अनुपम उपहार है जिसको 
पाकरदही प्राणी सजग, सावधान ओर जागृत टो जाता दहै। 


ज गृति ही वास्तविक जीवन की भूमि है । जागृ्तिसेही 
प्राप्त परिस्थिति का वास्तविक परिचय होतादटै, जिसके होते 
ही सभो परिस्थितियों से अतीत वास्तविक दिव्य-चिन्मय जीवन 
वी उत्कट लालसा उदितहोतीदहै, जो सभी आसक्तियों को 
खाकर राग-रहिित करनेमेंसप्थंहै। राग-रहित भूमिमेंही 
योगरूपी वृक्ष का प्रादूभवि होतादहै, जो कत्पतरुके समान, 
अर्थात्‌ उसमें समस्त विकास होतेरहं। इतना ही नहीं, योग- 
रूपी वृक्ष पर ही तत्त्व-ज्ञानरूपी फल लगता दहै, जो प्रेम-रससे 
परिपूर्णं है। 


इस टष्टि से राग-रहित होना मानव-मात्र कै लिए 
अत्यन्त आवश्यक टै । इसके विना किसीकाभी किसी प्रकार 
का विकास सम्भव नहीं है । यदि वतमान परिवतंनशील जीवन 
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मेदुःखका भाग निकाल दिया जाय तो कोई भी प्राणी किसी 
भो प्रकारसे राग रहित नहींहौ सकता। इस हृष्टिसे दुःख, 
जोवन का सुनहरा भाग है। उससे भयभीत होना ओर.उसको 
भोगना भारीभूलदटै। 


दुःख जितना गहरा हो उतना ही हितकर है, किन्तु दुःख 
जते ही सुख का आह्वान करना दुःख काभोगरहै, दुःखका 
प्रभाव नहीं। दुःख केभोगसे दुःखो अधौर हो जाताहि ओर 
कभी-कभी वहु करने लगतादहै जो नहीं करना चाह्यि ओर 
वह॒ मानने लगताहै जो नहीं मानना चाहिए । इसकारण 
दुःखकाभोगदुःखीके विकासमें बाधकदटै, किन्तु दुःखका 
प्रभाव दुःखी को सजग तथा स्वावलम्बी बनातादहै ओर दुःखी 
सर्वाश मेंदुःख का अन्त करने > लिए अथक प्रयत्नशील होता 
है । यह्‌ नियपदहैकिनजो हार स्वीकार नहीं करता, वहु विजयी 
अवश्य होता है । अतः दुःख का आदरपूर्वकं स्वागत करते हुए 
सतत्‌ प्रयत्नणीन रहना है । सफलता अनिवायं है । 


वस्तु, व्प्रक्ति, अवस्था, परिस्थिति आदि केद्वारा 
सुखानुभूति में जीवन-बुद्धि स्वीकार करना सुख क स्वरूपसे 
अपरिचित रहना दहै । सुख का यथाथंज्ञान होनेपर ही सूख 
मे जोवन-बुद्धि शेष नहीं रहती । कारण कि सुख-रूपी भूमि मे 
दुःख उत्पन्न होता है। इतना ही नहीं, सुख सुख के भोगी को 
पराधीनता, जडता एवं अभाव में आबद्ध करता है । सुख^*भोग 
की सुचि ज्यों-ज्यो सबल होतो जाती है, त्यों-त्यों बेचारा सुखी 
अपने अस्तित्व कोह खोता जाता है1 उसके व्यक्तित्व में 
वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि काही महत्व अंकित होता 
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जाता है । उन्हीं के आधित वहु अपने को दीनता तथा अभिमान 
को अग्नि दश्ध करता रहतादहै। 


दुःखका प्रभावप्राणी को सुख काभोगी नहीं रहने 
देता, अपितु सुख का सदुपयोगी वना देता है। सुखका 
सदुपयोग पर-सेवा्मेंहै। सेवासेवकको विभ्रु करतीरहै गौर 
सुख का भोग भोगी को सीमित वनातादहै। इस हृष्टि से सु 
का भोग अहितकर ओर सुख का सदुपयोग हितकर टै। 
मंगलमय विधान से सुख सेवाके लिए मिलादहै, भोग के लिए 
नहीं । पर यह्‌ रहस्य तभी खुलता है जव साघक्र आये हृए 
दुःवके प्रभावसे त्याग को अपनाकर सुखदुःख से अतीत 
वास्तविक जीवन से अभिन्न.हो जाताहै। सुख के वास्तविक 
स्वरूप का ज्ञान ओर उसके सदुपयोग की सामथ्यं दुःख के 
प्रभावमेंही निहित दहै। 

= सा + 

जो साधक सावेजनिक दुःख से पीडित, वे अत्यन्त 
सुगमतापूरवंक आये हुए सुख का सदुपयोग करने भें समथ होते 
ह। व्यक्तिगत दुःखसेभी दुःखी में जाग्रृति आती है। प्राणिमाव्र 
के दुःख से दुःखी होनेपर तो साधक कै जीवन में अनन्त 
एेश्वयं ओर माधुयं की अभिव्यक्ति होती है। टेश्वयं तो इस 
प्रकारका कि उप्ते अपने लिए जगत्‌ की अपेक्षा नहीं रहती 
मौर माधुयं इस प्रकारका कि वहु सभी को अपना लेताहै। 
उसके जीवन में भिन्नता की गन्व भी नहीं रहतो ओर न 
काम, क्रोध आदि विकारो की ही उत्पत्ति होती है। व्यक्तिगत 
दूुलसे दुःखी प्राणी प्रथम त्याग को अपनातादहै, ओर फिर 
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त्याग से प्राप्त सामथ्ये हारा सेवा मेँ प्रवृत्त होता है। अथवा 
यों कहो कि उसमे स्वतः सेवा होने लगती है । 


सावेजनिक दुःखसे दुःखी प्राणी प्रथम सेवा को अपनातां 
है। सेवा की पूणता त्याग में विलीनहोतीदहै, भोग में नहीं। 
अर्थात्‌ जिसने सेवा कीटहै, उसमे त्याग का बल स्वतः आ 
जातादै। इस टष्टिसे सेवात्यागमें ओर त्याग सेवा मे विलीन 
टोताहै। सेवा ओर त्याग दोनोकेहो द्वारा साधक वास्तविक 
जीवन से अभिन्नहो जातादहै। इसरहष्टिसे दुःखके प्रभाव 
मे ही विकास है, चाहे वह दुःख व्यक्तिगत हो अथवा 
सावजनिक । 


दुःखके प्रभाव से प्रभावित साधक जब त्याग ओर 
सेवा को अपनाता है, तव उसके जीवनमे शान्ति, सामथ्यं 
एवं स्वाधीनता की अभिव्यक्ति स्वतः होती है। जो साधक 
णान्तिमे रमण नहीं करता, सामथ्ये का दुरुपयोग नहीं करता 
ओर स्वाध्रीनता भे सन्तुष्ट नहीं होता, उप्तका अनस्त के 
मंगलमय विध्रानसेप्रेमके साग्नाज्यमें प्रवेण होतार, शान्ति 
मेरमणन करनेसे शान्ति नष्ट नहीं होती, अपितु अविचल 
ओग स्थायीदहो जातीटै ओर शान्तिम रमण करने से साधक 
मे परिच्छिन्नता आजातीरहै, जो विनाश कामूल है। अतः 
त्याग से अभिव्यक्त णान्ति मं रमण नहीं करनादहै, अपितु 
उसमे असंग होनाहै; ओौर शान्ति से उदित सामथ्यं का 
दुरुपयोग नहीं करना है, भपितु निष्काम भाव से उसका 
सदव्यय करना है, जि्षके करते ही स्वाधीनतः से अ्भिन्नता 
टो जाती है । | 
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स्वाधीनता मेँ सन्तुष्ट होने से जीवन. अपने लिए ही 
उपयोगी प्रतीतदहै, परन्तु प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता) 
उसके विना हुए जीवन अगाध, अनन्त, नित्य-नव रस से 
परिपणे नहीं होता। दुःखका पूणे प्रभाव साधकको नतो 
शान्त-रसमें रमण करने देता ओौरन स्वाधीनतामें ही 
आवद्ध रहने देता है अपितु प्रेमतत्व से अभिन्न कर अनन्त 
रसकापात्र बना देता है, यह्‌ निविवाद सिद्धहै। 


हः = ¬ 


सुख को सम्भावना मात्र सेआया हुआ दुःख निर्जीव 
हो जातादहै ओौरफिर बवेचारादुःखी सुखकी आशामे दुःख 
सहन करता रहता है । इस दन्द्रात्मक अवस्थाको जीवित 
रखना दुःखो का प्रमाद है। यद्यपि आशा मात्रसे सुखओआ 
नहीं जाता भौर सहन करने मात्र सेदुःख मिट नदीं जाता। 
अये हुए दुःख पर सावधानीपूवेक विचारन करनेसे बेचारा 
दुःखी सुख की आशा मे आबद्ध होकर दुःख सहन करता रहता 
है। यदिदुःखी सुखकी आशासे रहित दहो जाये, तो अपने 
आप दुःखका प्रभाव होने लगतादहै। जिसकेहोते ही दुःखी 
मे दुःख काअन्त करनेकी तीत्र लालसा अपने आप जागृत 
हो जाती है। जिसकेहोते होदुःख काभय ओर भोग नष्ट 
हो जाते हैँ ओर केवल दुःख मिटाने को तीव्र लालसामात्रही 
दुःखी का अस्तित्व रह जाता है, जिसेदेख दुःखहारो स्वय 
करुणित हो दुःखी का दुःख सदाके लिएहरलेतेहै। 


पर यह्‌ रहस्य वे ही साधक जान पाते दहै, जिन्हैने 
मिली हुई सामथ्यं का दुरुपयोग नहीं किया, बलपूवेक दुःख 
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मिटाने में समथं नहीं हृए मौर नदुःख को किसी भी प्रकार 
सहन हौ कर सके 1 अर्थात्‌ जिन्हँं सुख की दासता तथा दुःख 
के भय से युक्त जीवन बनाये रखना असह्य हुआ । इस ष्टि 
से दुःख का असद्य होना ही दुःख के प्रभावमेंहेतुहै। सर्वाश 
पिदुःखकानाश नहीं हो सकता, यहुप्रमादही प्राणियों को 
सुख की दासता तथा दुःख के भयमें आबद्ध रखता है। 


मंगलमय विधान सेदुःख का प्रादुभाव एकमात्र सुख 
की दासता से मुक्त करनेके लिएही होता है । गम्भीरतापू्वेक 
चिचारकरनेसे यह्‌ स्पष्ट विदित होता हैक दुःखदाताही 
दुःखटारीहै। इतना ही नहीं, साधक को सुख को दासतासे 
मुक्त करने के लिए दुःखहारीही दुःखके वेश में जवतरित 
होते टैँ। अतएव दुःख बड़ ही महत्व कौ वस्तु है; उससे भय- 
मोत होना भूलदहे। 


देहाभिमान के कारण बेचारा प्राणी सुख को दासता 
तथा दुःख के भय में आबद्ध होतादहै, जो अविवेक सिद्धरहै। 
प्राप्न विवेक का आदर करते ही अविवेक स्वतः नष्ट हो जाता 
ठै । जिस्केहोतेहौ देहाभिमान गल जातादहै भौर फिर सुख 
की दासता तथा दुःख का भय शेष नहीं रहता । सूख-भोगसे ` 
अविवेक पोपित हता है । 


प्राकृतिक नियमानुसार दुःख के आते ही साधकमे 
सजगता आत्ती है ओर ज्यो-ज्यो दुःख का प्रभाव स्थायी होता 
जाता है, त्यो-त्यों सजगता सबल होती जाती है, जिसके होते 
ही साधक अत्यन्त सुगमता पू्वंक प्राप्न विवेक कृ आदर कर 


चक 
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अविवेकका नाश करने मेँ समथं होतादहै) इस कारण दुःख 
के प्रादुर्भाव भेंही सजगता, सावधानी एवं प्राप्त विवेक का 
आदर निहित है, जो समस्त विकासोंकामूलदहै) 


>€ > >< 


गम्भी रतापू्वक विचार करने से यह्‌ स्पष्ट विदित होता 
है कि सुख का स्थायित्व तथा दुःख कासर्वाशिमें अभाव किसी 
परिस्थिति विशेष मे नहीं है । इस कारण प्रत्येक परिस्थिति में 
दुःख के प्रभाव द्वारा साधक सुख की दासता ओौर दुःख के भय 
से रहित हो सकता है । इस ष्टि से सुख की दासता तथा दुःख 
के भय का अन्त प्रत्येक साधक का अपना मौलिक प्रष्नदहै। इस 
प्रन को विना हल किये अन्य कार्या मेंप्रवृत्तहोनाव्डीही 
असावधनो है, जिका साधक के जीवनमें कोई स्थान ही नहीं 
है । यह्‌ नियमदहै कि मूल प्रष्न का उदित होना ही उसके हल 
भे मुख्य हेतु है । इस प्रश्न को जमा रखना ओर अन्य कार्योमें 
व्यस्त रहना उचित नहीं है, अपितु अपने द्वारा अपना सर्वनाश 
कृरनादहै)। 


प्राक्रतिक नियमानुसार जो प्राणी अपने द्वारा अपना 
भित नहीं करता, उसका हित अवश्य होता है। इतना ही 
नहीं, उसका जीवन सभी के लिए उपयोगी होताहै। इष 
कारण अपने अ।प अपना अहित किसी भी साधक कोकभीभी 
नहीं करना चाहिए । इस मूल मन्त्र को अपनाति ही प्रत्येक 
साधक स्वतः ही सिद्धि पा जाता है । अपने द्वारा अपना अहित 
करता रहे ओर दूसरों के द्वारा अपने हित की आशा करे, यह्‌ 
घ्रोर प्रमाददै। जो साधक दुःखके प्रभावसे प्रभावित हो अपने 
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हित मे रत हैँ, उनके हित में जड-चेतन सभी पूरा-प्रा सहयोग 
देते टँ ओर हर्षित होते रहै, क्योकि विकसित जीवन सभी के 
लिये हितकर होता है । अपने अहित के समान ओर कोई भूल 
नहीं है । 


जो प्राणी अपना अहित करता है, उससे द्सरों का 
अहित अपने आप होने लगता है । अपने प्रति किया हुआ अहित 
विभूहो जाता है । इस हष्टि से दसरों के अहित का कारण भी 
वहो प्राणी है, जो सतत्‌ सजगतापूवंक अपने हित मं रत नहीं 
दै। दुःख का प्रभाव दुःखी को अपने हित भे ओर सुख की 
दासता सुखी को अपने अहित मे प्रवृत्त करती है। इस हृष्टि 
से प्रत्येक साधक को शीघ्रातिशीघ्र सुख की दासता ओर दुःख 
के भय से रहित होना अनिवायं है। 


पराधीनता में जीवन-वुद्धि वनाये रखने से प्राणियोमे 
अधिकार-लालसा पोषित होती है। अधिकार-लालसा रहते 
हए कोई भी प्राणी राग तथा क्रोध से रहित नहीं हो सकता । 
कारण कि अधिकार की अपूतिमेंक्रोध ओौर पूतिमे राग अपने 
आप उत्पन्न होता है। क्रोध के उत्पन्न होते ही प्राणी अपने 
कत्तव्य को, निज-स्वरूप को ओौर जिससे सव कुछ मिला है, 
उत्त अनन्त को भूल जाता है । कत्तव्य की विस्प्रतिमेदही 
अकत्तेव्य ओर स्वल्प की विस्मृतिमे ही देहाभिमान एवं प्रेमा- 
स्पद की विस्मृति मेही अनेक आसक्तियों की उत्पत्ति हो जाती 
है, जो विनाशकामलटहै। 


अक्र्तंव्य उत्पन्न होते ही जीवन जगत्‌ के लिए केवल 
अनुपयोगी ही नहीं, अपितु अहितकर हो जाता है ओर परस्पर 
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अनेक प्रकार कै संघं उत्पन्न होते हँ । स्वरूप की विस्मरति 
होते दही प्राणी देहाभिमान में जाबद्ध हो अपने लिये अनुपयोगी 
हो जातादहै ओर फिर वेचारा जडता, पराधीनता, अभाव 
आदि में आब्द्धहो दूगंति पाता है। प्रेमास्पद की विस्मृतिं 
ही नीरसता पोषितहोती है । नीरसता कीभूमिमें ही अनेक 
विकार उत्पन्न होते ह । विकार युक्त जीवन किसी के लिए 
भी उपयोगी नहीं है । 


राग प्राणियों को पराधीनता मे जीवन-दुद्धि उत्पन्न 
कर अनुकुलता की दासता ओौर प्रतिकूलता के भय में आवद्ध 
करतारहै। इतना ही नहीं, रागरहिति हए विनाकोई भी 
साधक योगवित्‌-तत्ववित्‌ एवं अनुराग से परिपूणं नटी हो पाता) 
इन सव कारणों सं क्रोध तथा राग सवथा त्याज्य; कारण कि 
राग तथाक्रोध के रहते हृए जीवन अपने लिए तथा जगत्‌ 
के लिये एवं प्रेमास्पद के लिये उपयोग सिद्ध नहीं होता । अतः 
राग तथा क्रोध का अन्त करना अनिवायहै। दुःख का प्रभाव 
पराधीनता में जीवन-बुद्धि नहीं रहने देता; कारण कि 
पराधीनता के समान ओर कोई दुःख नहींटै। 


स्वाधीनता की माग स्वाभाविक मांग है। स्वाधीनता 
के विना अमरत्व से अभिन्नता सम्भव नहीं है । पराधीनता 
की असह्य वेदना अधिकार-लालसा कैत्याग का पाठ पदृतिी 
है । अधिक्रार-लालसाकेनाश मेही करत्तंव्यपरायणता निहित 
है, जो विकास्कामूलदहे। . 


पराधीनता-जनित सुख-लोलुपता ही अकतेव्य, असाधन 
ओर आसक्तियों की जननी है। इस कारण पराधीनता-जनित 
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सुख लोलुपता का साधक्र के जीवन म कोई स्थान ही नहींदहै। 
सुख-लोलुपता का नाश दुःख के प्रभाव से सम्भवहै किसी 
अन्य प्रकार से नहीं। यह सभी को विदितदहैकिदुःखका 
प्रदुर्भाव न चाहने पर भी अपने आप प्रत्येक व्यक्ति के जीवन 
मे प्राकृतिक विधान सेहोता है। दुःख है, पर उसका प्रभाव 
यदि सःधक नहीं अपनाता, तो यह्‌ उसको अपनी असावधानी 
तथा भूल टहै। प्रत्येक साधक को इस भूल का शीघ्रातिशीघ्र 
अन्त करना अत्यन्त अ!{वशष्यक है । 


सुख-लोलुपता रूपी अन्धकार दुःख के प्रभाव रूपी 
सूर्यं के उदय होनेसे ही नष्ट होगा, जिसके होते हौ अकत्तव्य, 
असाधन ओर आसक्तियां निमूल हो जार्येगी ओर फिर साधक 
के जीवन मे कत्तंव्य-परायगता, साधन एवं प्रेम का प्रादुर्भाव 
स्वतः होगा । यह निधिवाद सिद्ध है। सर्वाश मे अकत्तग्य, 
अप्षाधन ओर आसक्तियों का नाश हुए विना साधक साध्यके 
स्वभाव से अभिन्न नहीं होता, जिसके बिना हए साधन 
ओर जवन में एकता नहीं होतो; अर्थात्‌ जीवन साधन नहीं 
होता, अपितु आंशिक साधन ओौर असाधनके कारण साधक 
दीनता तथा अभिमान मे आबद्धहो जाता है। यह दन्द्रात्नक 
स्थिति प्राणियों को भय तथा प्रलोभन मे आवद्ध रखती है । 


प्रलोभन से दासता ओर भय से जडता पोषित होती है । 
दासता तथा जडता किसी भो साधक को स्वभावसे ही अभीष्ट 
नहीं है । इस कारण प्रलोभन तथा भय से रहित होना अनिवायं 
है। वह्‌ तभी सम्भव होगा जब साधक अये हए दुःखके प्रभाव 
को अपनाकर पराधीनता-जनित सुख-लोलुपता का अन्त कर 
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निश्चिन्त तथा निर्भय हो जाय । निश्चिन्तता से सामथ्यं ओौर्‌ 
निभेयता से कत्तंव्य-परायणता की अभिव्यक्ति स्वतः होती है, 


जो विकास कामूलदहै। 


व्यक्तिगत सत्य व्यक्तिगत विकास के लिये भलेही 
साधन-रूप हो, किन्तु उसे विभु बनाने का प्रयास साधकों तथा 
सुधारकों मे आग्रह उत्पन्न करता है । व्यक्तिगत सत्य के अनु- 
सरणसे व््रक्तिके जीवन में “जस सौन्दयं कौ अभिग्यक्ति होतो 
है, वह सौन्दयं तो स्वभाव से सवप्रियहोताही दहै, पर व्यक्ति- 
गत उपाय को सावेंभौमिक बनाने का प्रयास अपने में आग्रह 


को उत्पन्न करता है। 


व्यक्तिगत सत्य वास्तविक सत्य की प्राप्ति मे साधन-रूप 
है, इस कारण व्यक्तिगत रूपसे आदरणीय तथा अनुसरणीय 
है । पर सवकरो व्यक्तिगत पथ पर ही चलाने का प्रयास आग्रही 
बनादेताहै। आग्रह्‌ से सत्य असत्य से ढक जाताहै ओौर फिर 
` व्यक्तिगत सत्य, जो अपने लिए साधन-रूप था, साधन-रूप 
नहीं रहता, अपितु उससे अहंभाव ही पोषित होने लगता है। 
अहंभ।व परस्पर एकता सुरभित नदीं रहने देता, अपितु भेद 
को जन्मदेतादहै, जो संवषेकामूलदै । संघषं के द्वारा कभी 
भी शान्तिके साम्राज्य को स्थापना नहींहो सकती । इस हष्टि 
से संधषं का अन्त करना अनिवायंहै। पर यह तभी सम्भव 
होगा, जब साधक अपने व्थक्तिगत सत्य के अनुसरण द्वारा 
अनन्त नित्य-सौन्दयं की ओर अग्रसर होता रहे। 

यह्‌ नियम है किं साधन-रूप सत्य का अनुसरण ही 
साध्प-रूप सत्य से अभिन्न करताहै। साध्य-रूप सत्य ही 
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वास्तव में सावंभौमिक सत्य है1 परस्पर योग्यता, रुचि, 
सामथ्यं, परिस्थिति आदि का भेद प्राकृतिक भेद है । प्राकृतिक 
भेदके कारण ही व्यक्तिगत साधन-रूप सत्य भं भेद है । साधन- 
रूप सत्य व्यक्तिगत रूप से अनुसरणीय है । साध्य-रूप सत्य फल 
उपराय नहीं । उपाय में भिन्नता ओर फल मे एकता स्वत 
सिद्ध है। उपाय में भिन्नता होने पर भी परस्पर स्नेह की 
एकता सुरक्षित रखना अनिवायेहै। स्नेह की एकता के बिना 
किसी भी प्रकार पारस्परिक संघषं का नाश सम्भव नहीं है। 


दुःख का प्रभाव साधके आग्रह शेष नहीं रहने देता । 
सावेजनिक दुःख से दुःखी होना ओौर व्यक्तिगत सुख का सद्‌- 
व्यय करना अनुसरणीय है । पर व्यक्तिगत साधन को बल तथा 
आग्रहपूवेक व्यापक बनाने का प्रयास अपने व्यक्तिगत सत्यसे 
विमूखहोनाहै ओर परस्पर भिन्नता को पोषित करनाहै। 
सभीका दुःख अपनादुःखदहै, यह महामन्त्र अपनाये बिना 
आग्रह का अन्त अन्य क्रि्ती प्रकार सम्भव नहींहै। जब प्राणी 
पर-दुःखसे दुःखो नहीं होता, अपितु ममतायुक्तदुःखसे ही 
दुःखी होता दहै, तब उसके जौवनमेंदुःखका पूरा प्रभाव नहीं 
होता । जिसके बिना उसमे न तो व्यक्तिगत साधन का 
अनुसरणहीहोपाताहै गौर न उसका आग्रह ही नष्टहोता 
है। साधन का आग्रह असाधन ओर उसका अनुसरण साधन- 
रूप है । साधनयुक्त जीवन की मागि विश्व की माग है। 


अपने व्यक्तिगत साधन को सिखाने का आग्रह साधन 
काभोगदहै, सेवा नहीं । सेवा दुःखियों को देख करुणित ओर 
सुखियों को देख प्रसन्न होने का पाठ पढ़ाती है, शासक नहीं 
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बनाती । प्रत्येक साधक को अपना शासक होनादहै। किसी को 
शासित करना अपने को दासता मे आव्रद्करनाहै। इसी 
कारण प्रत्येक शासक कालान्तर में स्वयं शासित हो जातादहै। 
अतः अपने पर अपने शासन हारा अपने को सुन्दर वनानाहै। 
इस दष्ट से व्यक्तिगत साधन वड़े ही महत्व की वस्तु है। 
सेवक की मांग जगत्‌ को सदैव रहती है। जगत्‌ सदेव सेवक के 
` पीठे दौडता है, उसका चितन करतादहै। परसेवकनतो 
जगत्‌ के पीठे दौडता है ओर न उसका चितन ही करतारै, 
अपितु जगत्‌ केदुःखसे दुःखीहोदुःखके प्रभाव कौ अपनाकर्‌ 
अहंभाव से रहित हो कृतकृत्य हो जाता है । 


>€ >< >< 


प्राकृतिक नियमानुसार रसा कोई प्राणी है ही नही, 
जिकके जीवन में किसी-न-किसी अंशमेंदुःखनदहो। उस्र आये 
हुए दुःख का प्रमाव दुःखी को अपनाना हं । दुःख अपने आप 
आता है, पर उक्षके प्रभाव को अपनाने का दापित्व साधक पर 
है। दुःख आने पर सुखकी ओर दौड़नादुःखके प्रभावसे 
विमूख होना है ओर सुख की वास्तविकता को जानने का प्रयास 
दुःख के प्रमावसे प्रभावित होना है। मंगलमय विधानसे दुःख 

सुख के स्वरूप का यथार्थं बोध करनेके लिएही आताहै। 


जव तक प्राणी सुख की ओर दौडता रहेगा ओर उसकी 
वास्तविकता से अपरिचित रहेगा, तब तक दुःख अपने आप 
अताही रहेगा। सुख की वास्तविकता का अनुभव करतेही 
सुख में भी दुःख का हौ दणंन होता है, जिसके हौतेही दुःखी 
दुःख के प्रभाव से प्रभावित हो सुख को दा्षतासे. रहितहो 
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जातादै ओर फिर दुःख आह्वान करने पर भी नदीं आता। 
इस दृष्टिसे दुःख सुख की दासतासे रहित होनेके लियेहो 
मिलतादहै। यदिप्राणी प्रमादवश सुख की दासतासे रहित 
नहीं होगा, तो सुख की दासता उसे सर्वदा दुःख के भय से 
भयभीत करती रहेगी ओर उसे विवश होकर दुःख भोगनादही 
पड़ेगा । इस क(रण प्रत्येक साधक को शीघ्रातिशीघ्र दुःख के 
प्रभाव को अपनाकर सुख की दासतासे रहित होना अत्यन्त 
आवश्यक है । 


प्राकृतिक नियमानुसार दुःख का प्रभाव ही सवतोमुखी 
विकाम की भूमि है। दुःखियों के दुःख की निवृत्ति तथा 
जिज्ञासुओं को तत्वज्ञान से एवं प्रेमियों को प्रेमास्पद से मरभिन्न 
करनेमेंदुःखकाप्रभावहीहेतु है। इतना ही नहीं, प्रत्येक 
आविष्कारके मूलमेंदुःखकीही प्रधानता है। विज्ञान-वेत्ताओं 
का विज्ञान, साहित्यिकों का साहित्य एवं दाशनिकों का दशंन 
दुःखके प्रभावसे ही उद्‌भूत हो पोषितहोतादहै। यदि जीवन 
मे दुःख का प्रादुर्भाव न हुआ होता तो प्राणियों भे सजगता 
उदितहीन होती । जिसके विना किसी प्रकार का भी विकास 
सम्भव नहीं होता, यह्‌ निविवाद सिद्ध है। 


सजगतासेही दशन की अभिव्यक्ति, साहित्य का सृजन 
गौर विज्ञान का आविष्कार होता है। सजगता विकसित जीवन 
का अनिवायं अङ्खहै। सजग साधकोंसे ही सुन्दर समाज का 
निर्माण दोता है ओर व्यक्ति के कल्याणमे भी सजगतादही 
मुख्यहितुहै। इसटदष्टिसेदुखवड़ ही महत्व की वस्तु है। 
उसे भयभीत होना ओौर सूख का आह्वान करनादुःख के ` 
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प्रभावसे रहित होनादहै। इतना ही नहीं, दुःख रसे भयभीत 
प्राणी ही व्यक्तिगत सुख कीआणा मेंदूसरों को दुःखी बनाते 
हुं ओर स्वयं भी दुःख भोगते रहते र्दै। यह अयेहृएदुःवका 
दुरुपयोग है । 

दुःख के दुरुपयोगसे किसीका दुःख नष्ट नहीं होता 
ओर न सुख का सम्पादन दही होता है, अपितु उत्तरोत्तर दुःख 
की वृद्धिही होती रहती है। परन्तु दुःख का सदुपयोग करने 
से साधकदुखसे रहित हो जाता हैओर फिर उसके दारा 
नतो किसी के सुख का अपहरण होता.हैओरन किसीके 
लिए उसका जीवन दुःखद रहता है। दुःख रहित महापुरुषों 
सेही साधकों को दुःखके सदुपयोग का प्रकाण मिलताहै। 
दुःख के सदुपयोग के द्वारा प्रत्येक दुःखी प्रत्येक परिस्थिति में 
दुःख रहित हो सक्ता है ओर फिर उसक्रा जीवन सभीके 
लिए उपयोगी सिद्ध हो सक्ता है । 


दुःख से भयभीत प्राणियों मेही हिसात्मक वृत्तियों 
की उत्पत्ति होती है। गम्भीरतापूरवेक विचार करनेसे यह्‌ 
स्पष्ट विदित होता दहै कि हिसा किसी को भी अभीष्ट नहीं है; 
कारण क्रि हिसा अपने ओर दूसरों के विकासमें वाधक है । 
यदि साधक दुःख के सदुपयोग द्वारा दुःखके भय तथा भोगसे 
रहित हो जाये तो उसके जीवन में रअहिसा की अभिव्यक्ति 
स्वतः होती है। हिसा व्यक्ति का अपना उत्पन्न किया हुआ 
दोष है ओर अहिसा का प्रादुर्भाव मद्धलमय विधान से होता 
है । दुःख-रहित जीवन विधान से अभिन्नो जाता है ओर 
उसी जीवन से पथ-प्रदशंन मिलता है । विधान-विरोधी जीवन 
सभी के लिये अहितकर है । 
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दुःख से भयभीत प्राणी हौ लोभ, मोह, काम, क्रोध 
आदि विकारं म आबद्ध हो जाता है। जिसके जीवनम हानि 
का भय नहीं है, उसमें लोभ की उत्पत्ति नहीं होती 1 जो 
वियोग के भय तथा संयोग की दासता से रहित है, उसमें मोह 
को उत्पत्ति नहीं होती । जो सुख के प्रलोभन तथा अधिकार- 
लालसासे रहित है, उसमें काम, क्रोध आदि विकारीं को 
उत्पत्ति नहीं होती । दुःखकेभय सेही सुख का प्रलोभन ओर 
अधिकार के अपहूत होने के भय सेही अधिकार-लालसा 
पोषित होती है । अर्थात्‌ भयभीतहोने सेही समस्त विकार 
उत्पन्न होते हैँ । परन्तु यहु रहस्य वे ही विचारणील जानते 
है, जिन्होने दुःख के सदुपयोगके द्वारा अपने को दुःख के भय 
तथा भोग से रहित कर वास्तविक जीवन से अभिन्नता 
प्राप्तकीटै। ` 

दुःखका भयदुःखसे भी अधिक भयकर है । प्राकृतिक 
नियमानुसार प्रत्येक व्यक्तिके जीवन में दुःख उतना ही आता 
है, जितना उसके विकास के लिए आवश्यक है । असह्य दुःख 
होते ही दुःख की निवृत्ति स्वतः हौ जाती है । इस हष्टि से दुःख 
से भयमीत होना दुःखी की भारी भूलदहीरै। दुःखके भय से 
प्राप्त शक्ति का ह्रास ओर शारीरिक तथा मानसिक रोगोंकी 
उत्पत्ति होती है । इतना ही नहीं, दुःख से भयभीत प्राणी प्राप्त 
विवेक का अनादर कर बेठता है। जिसके करतेही बेचारा 
अकर्तंव्य, असाधन ओर आसक्तियों मे आवद्ध हो जाता है, जो 
विनाश का मूलदहै। इस हष्टिसे दुःखकेभयका साधकके 
जीवनमें कोई स्थान ही नहींहै। . 


दुःख का प्रभाव साधक को देहाभिमान से रहित होने 
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कापारठ पढाता है ओौरदु.खका भय देहाभिमान को पोषित 
करतार । टेहका सदुपयोग भलेही हितक्ररहो, पर उसका 
अभिमानतो प्राणियों के विकास में वाधक हीदहै। देहके 
अभिमान से देह की वास्तविकतामें कोई अन्तर नहीं होता 
ओर देहाभिमान-रहित होने सेदेह्‌ के सदुपयोग में कोई वाधा 
नहीं होती, अपितु देह का सदुपयोग स्वतः होने लगतादहै। 
देहाभिमानियों की देह नष्णन हो, उसमें सतत्‌ परिवतंनन 
हो, एेसा नियम नहीं है । ओर दैहाभिमान-रहित होने पर देहु 
को जव तक रहना है, वहु न रहे, एेसा भी विधान नदीं है। 
देह के अभिमान से देहाभिमानी कास्वंनाणश होताटहै ओर 
देहाभिमान-रहित होते ही साधक सवंतोमृखी विकास का 
पात्रहो जाता है, 


दुःख का भय देटाभिमान को पृष्ट करता है। इस 

कारण दुःख का भय स्वधा त्याज्यहै। दुःखके भयसे दुःख 
घटता नहीं दै भौरन मिटताही है, अपितु उरनेसेद्‌ख 
दूनाहोजातादहै ओरन डरने से आधा रहजातादहै। यदि 
दुःख का प्रादुरभावि अहितकर होता तो उसमे भयभीत होना 
स्वाभाविक था। परन्तु जव दुःख विकास को भूमिर, तव 
उससे भयभीत होने काकोई कारणही नहींदहै। दुःख अरुचि- 
करभले हीहो, पर हितकर अवण्य है। कटु ओवधि रोग- 
निवृत्ति के लिए सेवन करना अनिवायेहै। उसी प्रकार दुःख 
विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है । सुख देकर दुःख लना 
त्‌ पुश्षों का स्वभावटहै। अपने दुःखसेतो पशु-पक्षी भी 
दःखी होते है । पर सत्परुषों का कोमल हदय परपीडा से पीडति 
होता है । जिससे जोवन मे त्याग तथा प्रेन कौ अभिव्यक्तिहोती 
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है, जिसके होते ही रागदवेषनिमूल हो जाताहै । रागद्वेष 
रहित जीवन में ही सत्य, अहिसा आदि को अभिव्यक्ति होती 
है ओर फिर साधक वास्तविक जीवन से अभिन्न हो 
जाता है । 


दुःख का प्रादुर्भाव जीवन की यथा्थता-का प्रत्यक्ष अनु- 
भव करानेमे समथंदहै, जो विकास का मूल है। वतंमान वस्तु- 
स्थिति का वोध विना हुए न तो तत्त्व-जिज्ञासा ही जागृत 
होतीदहै ओरन प्रेमास्पदकी प्रियता की उत्कट लालसाही 
उदित होती है । तत्त्व-जिज्ञासा की जाग्रतिमे ही कामनाभओों 
की निवृत्ति निहित है ओर कामनाओं के नाशसे ही प्राप्त 
वस्तु, त्रवप्या आदि मे असंगता होतीदहै। इसदहष्टि से 
तत्व जिज्ञासा का जागृत होना अनिवायं है, जो वतमान 
वस्तुस्यितिके बोधमे हो निहित है ओर वह एकमात्र दुःख 
मेटीसाध्यहै। इसकारण दुःख सवेदा हितकर हीदहै। पर 
दूःवते भयमोत होना, उसका चिन्तन करना, उसके प्रभाव 
कोन अपनाना साधक की असावधानी है। 


असावधान प्राणी कोमृत्यु कीभोर भौर सावधानी 
अमरत्वकी ओर अग्रसर करनेमें समर्थं है। अतः प्रत्येक 
साधक को असावधानीका शीघ्रातिशीघ्र अन्त करनापरभ 
आवश्यवःहै। वह्‌ तभी सम्भव होगा, जब साधक आये हुए 
दूःखसे सजग होकर वतमान वस्तुस्थिति का अध्ययन करे, 
जिसके करते ही जीवन की वास्तविकता का प्रत्यक्ष अनुभव 
होगा, जो तत्व-जिनज्ञासा तथा प्रेमास्पद की प्रियता कीर्माग 
जगाने में समथ है। तत्व-जिज्ञासासे ही तत्व-साक्नात्कार 
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| होता है ओर प्रेमास्पदकी प्रियता दही प्रेमियों कोप्रेमास्पदसे 
अभिन्न करतीदटहै। 


दुःख का भय तथा दुःखकरो दवाना दुःख-निवृत्ति में 
सहायक नहीं है, अपितु वाधकटहै। दुध्खके भयसे भयभीत 
वेचारा दुःखी प्राप्त वस्तु, सामथ्यं एवं योग्यता का सदुपयोग 
नहीं कर पाताओौर दबा हुआ दुःख कालान्तर में कई गुणा 
अधिक होकर प्रकटहोता दै। इस्कारण एकमात्रदुःखकां 
प्रभावही दुःखी को दुःख-ररहित करने में समथंहै । उत्पन्न हुए 
संकत्पों की पूति तथा अपूति-युक्त परिस्थितियां प्राकृतिक 
नियमानुसार स्वतः आती गौर जाती यह सभीकानिज 
भनुभव है। जिसको परिस्थितियों के अने आरन रह्नेका 
मनुभव है, वहु परिस्थितियों से अलग दै। ममताके कारण 
अलग होने पर भी वेचारा प्राणी अनुक्ुलता की दासता तथा 
प्रतिक्रुलता के भय में आब्द्धहो जाता) 


गम्भीरतापूर्वक विचार करनेसे यह विदित होतारँ 
कि जव भाई हुई अनुक्लता न चाहते हुए भी चली ही जाती 
है, तो जाने वाली वस्तुकी दासतासे क्यालाभ? ओौरन 
चाहते हए भी प्रतिकूलता आ ही जातौ है तो उससे भयमीत 
होना कुछ अर्थं नहीं रखता । इतना ही नही, जो सदेव नहीं 
रहेगा उसकी दास्ता ओौर जिसका आना अनिवायं है उसका 
भय निरर्थक हीदहै। अयुकूलता के वियोग तथा प्रतिकूलता 
कै संयोग में व्यधा के अतिरिक्त ओर कुछनहींहै। व्यथाका 
प्रभाव व्यथित को आये हुए दुःख के प्रभावं से प्रभावित कर 
भनुकूलता की दापस्तता ओौर प्रतिकलता के -भय से रहित होने 
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की प्रेरणा देता है। पर प्रमादवश प्राणी अनुकूलता की 
उपस्थिति के प्रभाव से जितना प्रभावित होता है, उतना 
उसको अनुपस्थिति से नहीं होता। वहु दोनों का ज्ञाताहै 


ओर उपस्थिति एवं अनुपस्थिति दोनों ही अचस्थाएं हैँ । 


उपस्थिति को सत्यता उसके व्यक्तित्व में इतनी गह राई 
से अंकित दहै करि बह अनुपस्थिति मे भी उसका चिन्तन करता 
रहता टै । यह्‌ जानते हए भी कि इसका अस्तित्व नहीं है, 
प्राण} उसमे निराण नहीं होता । उस्केमूलमे भूलक्यारहै! 
इस पर विचार करना अनिवायंदहै। वह तभी सम्भवहोगा 
जव साधक अनुक्लताके वियोग से उत्पन्न वेदना से ओौर 
प्रतिक्लताके संयाग से उत्पन्न व्यथा से पीड़ति हो, दोनों 
अवस्थाओं की अनुपस्थिति का अनुभव अपनाये ओर सूखकी 
दासता तथा दुःख के भयसे रहित हो जाय । तभी उप्तके ज्ञान 
ओर जीवन में एकता होगी। जिक्षके होते ही सवंतोमूखी 
विकाम स्वतः हो जातां, यहु नितिवाद सिद्ध है। उत्पन्न 
टई उपास्यति की अनुपस्थिति अनिवायंहै। यह्‌ व्यक्ति का 
अपनाज्ञान है। इसज्ञान के प्रकाश मे यदि साधक प्राप्त 
वस्तुओं को ममता ओर अप्राप्त वस्तुओं की कामनासे रहित 
टा जाय तो अत्यन्त सुगमतापूवंक अनुत्पन्न हुए नित्य जीवन 
की जिज्ञासा जागृत होती है, जो वस्तु, अवस्था, परिस्थिति 
आदिसे असंग कर अमर जीवन से अभिन्न करदेतीहे। 


प्राणी प्रमादवण, जो अप्राप्त है अथवा जिससे नित्य 
सम्बन्ध नहीं है, उसक्रा चिन्तन करता है ओर जो नित्य प्राप्त 
है उसमे आत्मीयता स्वीकार नहीं करता। इतनादही नहीं, 
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जिसका वियोग हो गया है उसकी स्मृति काआश्रय लेक 
वह दुःख भोगता रहता है ओर जिससे नित्य-योग हो सकता 
है उससे विमुख रहता दै। इसके मूल में प्रधान कार्ण 
दुःख के प्रभाव को न अपनाना ही दै। अनुकूलता के 
वियोग से उत्पन्न व्यथा हमे उत्पन्न हुई वस्तुओं से असंग 
होने का पाठ पढ़ाने के लिए मंगलमय विधानसे मिली थी। 
पर प्राणी ““जो नहीं है'" उसका चिन्तन ओौर “नोटहै' उसकी 
विस्भरृति को अपना कर वास्तविक जीवन से विमुख हौ जाता 
है । यह्‌ साधक की अपनी भूलदहै, जिसका शीघ्रातिशीघ्र 
अन्त करना अन्तिवायं है) 


यह्‌ कंसा आश्चयंहै कि प्राणी. वियोगक्राल भं भी 
संयोग-काल की सत्यता, सुन्दरता एवं सुखरूपता के चिन्तन 
को जीवित रखता है- यह जानते हूए किन चाहते हृएभी 
जिस वस्तु, व्यक्ति आदि का वियोग हो गया है, वहु अव क्रिसी 
भी प्रकार मिल नहीं सकता, उसका अस्तित्व अव उस रूप्‌ 
भे नहीं है जिस रूपमे मिलाथा ओौर उसका चिन्तन करना 
किसी भी हृष्टि से हितकर नहीं है, अपितु अरहितिकर हीहै। 
चिन्तन मात्र से उत्पत्ति-विनाशयुक्त वस्तु की उपलब्धि नहीं 
होती, यह्‌ नियम है । प्रत्येक परिस्थिति विधान से निमित हे। 
चिन्तन करने, न करने से उसका सयोग-वियोग नहीं टोता। 
हस कारण “जो नहीं है" उसका चिन्तन स्वेथा त्याज्यहै 
ओर “जिससे नित्य सम्बन्ध सम्भव नहीं है उसका वियोग 
अनिवायं है। यदि वियोग-काल में उन वस्तुओंका अभाव 
स्वीकार कर लिया जाय, तो मंगलमय विधान से आया हुआ 
विग्ोग नित्य-योग प्रदान कर सक्रतादै। नित्य-योग के विना 





डुः काप्रभाव | { १०९१ 


संयोग कौ दासता तथा वियोग का भयनाश नहीं होता। 
उसके हुए विना वास्तविक जीवन से अभिन्नता सम्भव 
नडं है । 
इस ष्टि से उत्पन्न हुई वस्तुओं का वियोग बडेहौ 
हत्व की वस्तु है। पर प्रमादवश प्राणी उनके वियोगको 
अपनी क्षति तथा अवनति मानतादहै। इतनाही नहीं, वहू 
अपने को अभागा तथा पापी मान वेठता है । प्राकृतिक विधान 
के अनुसार प्रत्येक वस्तु का नाश सतत्‌ हो रहा है । उत्प.त्त- 
विनाशक क्रम में स्थिति केवल आभासमात्र है, उसका कोई 
स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार जल प्रवाहु-रूप से 
निरन्तर जा रहार, पर प्राणी यह्‌ मान वेख्ता है कि वही जल 
टे, जिसे मे देख रहा ह । उसी प्रकार समस्त हश्य बदल रहा 
दै । इतना ही नहीं, जिन इन्द्रियों केद्वारा दृश्य की प्रतीति 
टो रहीदहै उन इद्द्रियों की शक्ति काभी सतत्‌ हास हो 
रहा है। जिस वृद्धि-हष्टिसे इन्द्रिय-हष्टि में परिवतेन भासित 
दोना, वह वुद्धि-टष्टि भी इन्द्रिय-हष्टि के प्रभाव कोखा 
करसमटहो जाक्तीटै ओर जो अहूं-भाव इन्द्रिय-हष्टि तथा 
बुद्धि-ष्टि का उपप्रोम करता है, वह भो प्रवृत्ति से 
निवृत्ति की ओर अग्रसरदहौो परम शान्ति के व्यि व्याकुलहो 
उठता दहै । 


इस टृष्टिसे भोग्य वस्तु, भोगने की शक्तिं ओर भोक्ता 
तीनोंमेदही जातीय एकता एवं गुणों की भिन्नता स्वष्ट सिद्ध 
होतीदहै। जो इन तीनों का आश्रय ओर प्रकाशक दहै, उषी 
का स्वतन्त्र अस्तित्व है उसको तीत्र जिज्ञासा तथा लालसा 
ही साधक कमे वास्तविक जीवन से अभिन्न कर सकती दहै। 
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परन्तु प्राणी भूतकाल की घटनाओं के अथेको न अपनाकर 
उनका चितन करता रहता है, जिससे सत्य की जिज्ञासा तथा 
अनन्त की लालसा शिथिल दहो जाता है । अप्राप्त वस्तु, अवस्था, 
परिस्थिति आदि की कामन उत्पन्न हो जाती ओर प्राप्त 
वस्तु, व्यक्ति आदिमे ममताहो जाती हें, जिससे अनेक प्रकार 
के विकार उत्पन्न हो जाते हैँ ओर स्थिरता एव शान्ति सुरक्षित 
नहीं रहती । जिसके न रहने से प्राणी असमता, पराधीनता, 
जडता अभाव आदि में आब्द्धहो जाता । 


यदि साधक घटनाओं के अथं को अपनाकर उन घट- 
नाओं को भूल जाय तो अत्यन्त सुगमतापुवक ममतातया 
कामनाओंकानाश हो सकता है, जिसके हाते ही निविकारता 
तथा शान्ति की अभिग्यक्ति स्वतः होती टै। नितिकारता 
देहाभिमान का नाश कर देती टै ओर शान्ति आवश्यक सामथ्यं 
प्रदान करती है, जिससे साधक साध्य से अभिन्न हो कृतक्रत्य 
हो जाता है। अनुकूलता के वियोग की व्यथाको दवाना नहीं 
है, अपितु उसको तीव्र होने देना अनिवायदहै। वियोग की 
वेदना ही संयोगमें वियोग का दशन करा सकतीदहै। 


अतः दुःखकाप्रभावदही दुःखो को उप्तम अभिन्न कर 
सकता दहै, जिसका स्वतन्त्र अस्तित्व है। जिय प्रेमियोंने 
प्रेभास्पद, जिज्ञासुओं ने तत्वज्ञान एवं दुखियों ने दुःख-निवृत्ति, 
परम-शान्ति आदि संकेत-भाषा से सम्बोधित किया है, वह्‌ 
प्रत्येक-साधक का ““अपना'' है । उससे निराश होना भूल है। 
उमे आत्मीयता स्वीकार करना अत्यन्त आवश्यक दै । 


“"नहीं " मे “है” बुद्धि स्वीकार कर उत्को दासतामें 
ठ 
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आवद्ध होना ओर जिसकी आवश्यकता है, उससे निराश होना 
कहां तक युक्तियुक्त है ? इस समस्या पर गम्भी रतापूवंक विचार 
करना प्रत्येक साधक के लिए अनिचायं है। अब यदि कोई 
व्यक्ति प्रमादवण कहे कि सभी तो साधक नहीं हो सकते । तो 
यह धारणा भ्रमात्मकदहै। कारण कि एेसा मानना कि हमारा 
कोई साध्य नहींहै, हम पर कोई दायत्व नदीं है, मानव-जीवन 
को घोर निन्दा) 


प्राक्रतिक नियमानुसार, प्रत्येक भाई-बहन साधक है । 
सभीकोर्मांग एकदै । परिस्थिति के अनुरूप सभी को अपना 
दायित्व परा करना है । साध्य को भरूलना तथा दायित्व 
कोपरान करना व्यक्ति की असावधानीदहै ओर कुछ नहीं 
जसका सानव-जीवन मे कोई स्थान ही नहीं है । यदि केवल 
सुख -दुःख भोगने के लिये मानव-जीनन मिला होता, तो साध्य 
की विस्मृति ओर दायित्वको पूरा न करना कोई आश्चयंकी 
जात न होती । परन्तु सख की दास्ता ओर दुःख क़ भय किसी 
सो भ।[ई-उ्हन को रुचिकर नहीं है। 


प्रमादवश कोई यह भले ही कहे कि सुख जाये नहीं 
ओर द्‌. आये नहीं । पर क्या यहु सस्भवदहै? कदापि नहीं। 
असम्भव को सम्भव ओौर सम्भव को असम्भव सान वरना अपने 
वारा अपना सवेनाश करना है । अत्तः सूख-दुः र भोगने माच के 
लिए मानव-जीवन नहीं है। वस्तुओं का सदुपयोग एवं 
व्यक्तियों की सेवा करना अनिचायदहै, पर उन्की दासतां 
आवद्ध होना असावधानी है 1 यह सभी का दिक अनुभवहै 
कि प्रिय वस्तुओं एवं च्यक से प्रतिदिन वियोग विना 
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अपनाये कोई भी भाई तथा वहन नहीं रह्‌ सकते । गहरौ नींद 
तथा समाधि की आवश्यकता सभी अनुभव करते हैँ। जाग्रत. 
ओर स्वप्न में भी उत्पन्न हुए दृश्य का साथ रहता दहै, पर 
सुषुप्चि के विना केवल जाग्रत ओर स्व्रप्न-अवस्थासे किसी 
को.सन्तोष नहीं होता, अपितु अनेक प्रकार की व्यथा उत्पन्न 
होतीदहैजो किसीको अभीष्ट नदटींहै! 


| इस हष्टि से दृश्य से अतीत के जीवन की मांग स्वाभा- 
विक है । जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्िके गोल चक्रमे धमते रहने से 
स्थायी विश्राम नहीं मिलता, जिसके विना मिले अक्षमता, 
पराधीनता ओर जडता ही हाथ लगतीदहै, जो अभीष्ट नहीं 
है। विश्राम की.भूमिमेंदही उस सामर्थ्यं की अभिव्यक्ति होती 
है जो साधक को उस जीवन से अभिन्न कर देती है जिसमें 
असमर्थता, पराधीनता, नीरसता, अभाव आदि कीगन्धभो 
नहींहै। इस कारण विश्चाम प्राप्त करना अनिवा्यंहै। पर 
वह्‌ तभी सम्भव होगा जव “नहीं में नहीं बुद्धि स्वीकार 
कर “्दै'' को आवश्यकता जागृत हो, जो दुःखके प्रभाव मेही 
निहित है । 


>< >< >€ 


असत्‌ को असत्‌ जान लेने पर भो यदिजीवन मेंदुः् 
का प्रभाव नहीं है, तो उस जाने हुए असत्‌ का त्याग दुलेभहो 
जाताहै। दुःख का अथं यह्‌ नहींहै कि व्यक्तिगत जीवन में 
परिस्थिति-जनित दुःख ही दुःख है, प्रत्युत निजविवेक के प्रकाश 
मे बुद्धि-हष्टि से सुखम भी दुःख का दशन होता है। कारण 
कि सुख का सम्पादन पराधीनता को स्वीकार क्रिये विना 
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किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है । इस हृष्टि से साधक को प्रत्येक 
परिस्थिति मे एकमात्र दुःख काही दशंनहोताहै। दुःख के 
दशन-मात्रसे सुख की आशा ओर उसका प्रलोभन एवं सुख- 
भोगको रुचि शेष नहीं रहती ओर पिर अपने आप जीवन का 
मौलिक प्रश्न जागृत होता है । मौलिक प्रश्न से निराण होना 
ओर उसके हल करने में हार स्वीकार करना साधक की 
असावधानी है। 


मौलिक-प्रष्न कहते ही उसको हँ, जिसकी पूति अनिवायं 
हो । परिस्थिति-भेद सेप्रश्नके बाह्य रूपमे अनेकभेदहो 
सक्ते हैँ । व्यथाओंसे धिरा हुआ व्यक्ति करेगा, “मेरे दुःख 
की निवृत्ति हो । अशान्तिसे पीडित कहेगा, ““मुज्ञे चिर-शान्त 
चाहिए ।'' सन्देह की वेदना से व्यथित प्राणी कहेगा, ““मुञ्ञे 
निस्सन्देहता चाहिए 1 असमथं कहेगा, ““मञ्ञे सामथ्यं 
चाहिए । ' पराधीन कहेगा, ““मृ्ञे स्वाधीनता चाहिए ।'* जडता 
ते थक्रा हआ प्राणी कटहेगा, ““मृज्ञे चेतना चाहिए” इत्थादि । 
वाटपरूप अनेक होने परभा मौलिक प्रश्नएकरही है। कोई 
कोद साध्रक एेसा कहेगा कि मुज्े एषा सु चाहिए, जिसमे 
दुःख न हो। 


दुःख-रहित सुख, भय रहित शान्ति ओर पराधीनता- 
रहित अनुकूलता की मांग प्राणियों मेंरहतीदही।दुःखका 
प्रभाव इन सभी प्रष्नों को हल करनेमे समर्थं है। उसका 
आश्चरष जो अविनाशी नहीं है, वहं प्रवृत्ति जो सवं-हितकारी 
नहीं है, वह निवृत्ति जो अभिमान-शून्य नहीं है, साधक के मूल 
प्रश्न के हल करने में बाधक है। 
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सब यदि कोई कटे कि जव हभ अविनाशी कानज्ञानही 
. नहीं है, उसमे आस्था ही नहींहै, तो हम उसके आभ्रित कंसे 
हो सक्ते हैँ? तो इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वंक विचार 
करने से यह्‌ स्पष्टर्वि.-त होतादहै कि अविनाशी कावोधन 
होने परभीजो नाणवान्‌ है, अर्थात्‌ न रहने वाला है उसका 
आश्रय तो सुरक्षित रह ही नहीं सकता । अतः यदि किसीको 
अविनाशी में आस्थानहीं है, तो निराश्रयता को अपनाकर 
जिसका आश्रय नहीं लेना चाहिए उससे मुक्तो सकतादहै। 
` उससे मूक्त होते ही स्वतः अविनाशी कावोध हो जाता है, 
यह्‌ अनुभव-सिद्ध है । 


अतः अविनाशी मे आस्था तथा उसका बोधन होने परं 
भी विनाशी का आश्रय व्यागकर प्रत्येक साधक अविनाशीसे 
अभिन्न दहो सकता है । विनाशी के आश्रयके त्याग की सामथ्यं 
दुःख के प्रभाव मेही निहितहै। यह कसी विडम्बनाहैकि 
जिसका त्याग स्वतः हो रहा दै, उप्तकेत्यागमें भी असमथेता 
प्रतीत होती दहै? इस असमर्थता के मूल मेंछिपी हृई सुख- 
लोलुपता है, जो एकमात्र दुःख के प्रभावसे ही मिटती है। 
अल्पकाल को सुखद अनुभूति के लिए दीघंकाल तक दुःख 
भोगते रहना कटां तक युक्तियुक्त दै ? इतना ही नहीं, सुखद 
अनुभूति उसी क्षणम होती है जिसक्षण में निष्कामता उदित 
होती है) 


कामना-निवृत्ति से निष्कामता की अभिब्यक्ति स्थायी 
ल्प से होती है ओर कामना पूति काल में निष्कामता अल्प- 
कालके लिये स्वतः आती है। प्राणो प्रमादवशण उस सरसं 
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अनुमति को वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के आधित मान 
वेछता है । उसका भयंकर परिणाम यहु होतादहै कि नवीन 
कामना उत्पन्न हो जाती है ओर बेचारा प्राणी पुनः उसी 
व्यथासे व्यथित होने लगता दहै, जो कामना-उत्पत्ति क पूवं 
ओौर पूति के पश्चात्‌ थी। यद्यपि प्रा$़तिकः नियमानुसार 
काम रा-उत्पत्ति से पूवं जो स्थिति है, कामना पूति के अन्त में 
अल्पकाल के लिए वही स्थिति आती दै, परन्तु साधक सजग- 
तापूरवंक अपने को उस अनुभव से अभिन्न नहीं करता, अर्थात्‌ 
निज अनुभव का अनादर करता! यहु उक्षको जडता तथा 
असावधानी है। 


साधक के जीवन मे जडता तथा असावधानी के लिए 
कोई स्थान ही नहीं है। असह्य वेदना जडता तथा असावधानी 
को खाकर तिज अनुभव से अभिन्न कर देतीदहै ओरफिर 
लेणमात्र भी नाणवान-परिवतनशील वस्तु, अवस्था आदि का 
आश्रय नहीं रहता 1 पर उनक्रा सदुपयोग स्वतः होने लगता 
है। परिस्थिति के सदुपयोग मे विकास ओर .उसके भाश्रय में 
सवेनाश निहित है, यह्‌ निविवाद सिद्धहे। 


प्राकृतिक नियमानुसार, प्रत्येक प्रवृत्ति का आरम्भ भौर 
अन्त है । एेसी कोई प्रवृत्ति है दी नदीं, जिसका आरम्भ हो 
गौर अन्तन हो । इससे यह्‌ स्पष्ट विदित होतादै कि कोई भो 
प्रवृत्ति अखण्ड नहीं हो सकती । जो अखण्ड नहीं हो सकतो, 
वहु सहयोगी साधन भलेही दहो, उसे साध्य नहीं कह सकते । 
इस हृष्टि से प्रत्येक प्रवृत्ति निवृत्ति कौ पोषक है । जिस प्रवृत्ति 
का परिणाम निवृत्ति नहींहै, वह प्रवृत्ति दूषित है, त्याज्य है। 
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व्यक्तिगत सुख की आशा को लेकर जो प्रवृत्ति आरम्भ 
होती है. उसका परिणाम निवृत्ति नहीं होता, प्रत्युत्‌ प्रवृत्ति के 
अन्तमेभी प्रवृृत्तिकीही रुचि शेष रहती है । यद्यपि प्रत्येक 
प्रवृत्तिसे प्राप्तसामथ्यं काव्यही होता है, तथापि दूषित 
प्रवृत्तियों की रुचि असमथंता में भी वनी रहती है । उस दशा 
मे प्राणी जो नहीं कर सकतादहै तथा जो नहीं करना चाहिए, 
उसी के चितन में आवद्धदहो जातादहै। उसका वड़ाही भयंकर 
परिणाम यह होताटहै कि प्राणी उत्तरोत्तर चेतना से विमुख 
हो जडतामेंही आबद्धहोता जातादहै, जो विनाश का मूल 
है । असम्थंता-काल में प्रवृत्ति की रुचि प्राणी को पराधीनता- 
जनित पीडा मे आबद्ध करतीदटै, जो किसी कोभी स्वभाव 
से प्रिय नहींहै। 


यदि पराधोनता-जनित वेदना से. पीडित प्राणी प्रवृत्ति 
की रुचि कानाण करदे, तो अत्यन्त .सुगमतापूवंक सहज 
निवृत्ति को अपनाकर असमथता का अन्त कर सकता है। 
फिर अपने आप सवेहितकारी प्रवृत्ति आरम्भ होतीदहै, जो 
कर्ताको करनेके राग से रहित करनेमेहेतुहै। इस कारण 
प्रवृत्ति वही सार्थक, जो किसी कै लिये अहितकरन हो, 
अपितु संवंहितकारी हो। सवंहितकारी प्रवृत्ति सीमित होने 
पर भी भसीमहै। कारण, कि उप्तका अन्त सवेंहितकारी 
भावनामे हीदहोता है। प्राकृतिक नियमानुसार कमं सीमित 
ओर भाव असीमःहोता है। सवं हितकारी प्रवृत्ति असीम 
सद्‌भावनाओं भे सजीवता लातीहै ओर सद्‌भावनाएं सवं- 
हितकारी प्रवृत्ति को पृष्ट बनाती हैँ। सवंहितकारी प्रवृत्ति 
कितनी हो अत्पक्योन हो, कर्ता को विभुता से अभिन्न करती 
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है, अर्थात्‌ सवंहितकारी प्रवृत्ति के अन्तभे कर््ताकरनेके राग 
से रहित हो असीम जीवन से अभिन्नहो जाता है। 


इस दृष्टि से सवेहितकारी प्रवृत्ति बडे ही महत्व की 
वस्तुहै। सवेहितकारी प्रवृत्ति के अन्त में अपने आप आने 
वाली सहज निवृत्ति आवश्यक सामथ्ये प्रदान करती है । ज्यो- 
ज्यो प्राप्त सामथ्यं का सदव्यय होता जाता है, व्यो-त्यों 
आवश्यक सामथ्यं की अभिव्यक्ति स्वतः होती रहती है. अर्थात्‌ 
सवं हितकारी कायं के लिए सामथ्यं विघान सेबिनाहीमगि 
मिलती है। 


सुख-भोग कौ रुचि कासर्वाशमेंनाश हुए विना सवं- 
हितकारी प्रवृत्ति स्वभावतः नहीं होती । पर जव दुःखका 
प्रभाव सुख-भोग की रुचि कानाण कर देता है, तब सवहित- 
कारी प्रवृत्ति स्वतः होने लगती है। आत्मख्याति तथा लोक- 
रजन की कामनासे प्रेरित सवंहितकारी प्रवृत्ति वास्तव भें 
सवंहितकारी नहीं है. अपितु मान तथा भोग की जननी है, 
जिसका साधक के जीवनम कोई स्थानही नहींहै। कारण, 
कि मान तथा भोग में आबद्ध प्राणी देहाभिमान से रहित नहीं 
हो पाता, जिसके बिना हए किक्षी के भो मौलिक प्रश्न हल 
नहीं हो सकते । इस हृष्टि से मान तथा भोग की रुचि का अन्त 
करना अनिवायं है, जिसके होते ही प्रत्येक परिस्थिति में सवं- 
हितकारी प्रवृत्ति द्वारा प्राप्त सामथ्यं का सदुव्यय होने लगता 
है जो विकास कामूलदहे। 


सवं हितकारी प्रवृत्ति के अन्त में अथवा कामरहित 
होने पर मंगलमय विधान से जो निवृत्ति स्वतः आती है, वही 
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वास्तविक निवृत्ति है । संकत्पपूर्वेक जिस निवृत्ति का सम्पादन 
कियाजातादै, वह्‌ निवृत्ति होने पर भी घोरप्रवृत्तिहीहै 
कामरहित हए विना बलपूवेक जो निवृत्ति प्राप्त की जाती है, 
वह॒ साधक को ॐभिमान-शून्य नहीं होने देती, जिसके विना 
हए साधन-रूप निवृत्ति की अभिव्यक्ति नहीं होती, अपितु 
अभिमानयुक्त निवृत्ति व्यक्तित्वके मोह्‌काटहीपोपण करतीहै 
ओर परस्पर भेद उत्पन्न करदेतीदै, जो विनाशकामूल है। 
अभिमान-णृन्य निवृत्ति शान्ति, सामथ्यं तथा स्वाधीनताको 
जननी है ओर अभिमानयुक्त निवृत्ति आंशिक शक्ति भले टी 
प्रदान करे, पर शान्ति तथा स्वाधीनता कातो विनाशी 
करतीदहै। 


दस कारण अभिमानरहित निवृत्ति ही वास्तविक 
निवृत्ति है । उसी की अभिव्यक्ति साधक के मौलिक प्रष्नों के 
हल करनेमेहेतु है प्रवृत्ति ओर निवृत्ति दाये-वाये पर के समान 
ह । इन दोनोंसे ही साधक सत्पथ पर आरूढ होता है, परन्तु 
स्वार्थभाव से उत्पन्न प्रवृत्ति ओर अभिमानयुक्त निवृत्ति तो 
प्राणियों को सत्पथ से विमुख ही करती है। 


प्राकृतिक नियमानुसार प्रत्येक प्रवृत्ति के आदि ओर 


अन्त में निवृत्ति स्वतः सिद्ध है। जो तथ्य स्वतः सिद्ध है 
उसकी खोज की जाती है, उसको उत्पादित नहीं किया जाता। 
अतः साधन-रूप निवृत्ति की खोज करना टै तथा उससे 
अभिन्न होना है, उसको उत्पन्न नहीं करना है। उत्पत्ति- 
विनाशतोएक ही भिक्केके दो पहलू हैँ। प्रत्येक उत्पत्ति 
विनाणशमें ओर विनाश उत्पत्ति मे विलीन होता रहता दै। 
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सहज निवृत्ति स्वतः प्राप्त होती है । परन्तु उसके लिए प्रत्येक 
साधक को कामरहित होना अनिवायंहै,जो दुःखके प्रभाव 
से ही साध्य है। प्रभाव छरत्रिम नहीं है, अपितु स्वतः 
होता है । 


जव साधक मौलिक प्रष्नों को हल किये बिना रह नहीं 
सकता, तव आयी हुई असमथंता तथा व्यथा का प्रभाव अपने 
भप होता दहै, जिसके होते ही उपका त्याग स्वतः हो 
जाता रै, जिसको उपलब्धि किसी भी प्रकार सम्भव नहीं 
है ओर उसकी उत्कट लालसा जागेत होती है, जिप्तकी प्राप्न 
सम्भवदटै। अर्था्त कामनायें मिट जाती हैँ ओर मौलिक 
समस्याये स्वतः हल हो जाती हैँ । पर यह तभी सम्भव होगा, 
जव साधक सवेहिततकारी प्रवृत्ति के द्वारा अथवा प्राप्तकी 
ममता ओौर अप्राप्त की कप्मनासे रहित होकर सहज निवृत्त 
सुरक्षित रखने का अथक प्रयास करे, जो विवेक-सिद्ध है । 


दुः का प्रभाव प्राप्त विवेकके आदर मेहतु है। सुख 
के प्रलोभनसे ही प्राणी निज-विवेक का अनादर कर अपना 
सवेनाण कर वेठता है, जिसका साधक के जीवन में कोई 
स्थान ही नहीं है । अर्थात्‌ प्रत्येक साधक के लिए निजविवेक 
का अनादर स्वेथा त्याज्य है, जो असह्य वेदना से ही 
सम्भवहे। 


5 न > 
दुःखरहित सुख, भयरहित शान्ति एवं पराधीनता- 
रहित अनुकूलता की माग प्राणी मात्र मेँ स्वभाव से है। प्राकृ 
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तिक नियमानुसार सुखद अनुभूति के आदि ओौर अन्तभेंदुःख 
का भास होता दहै । यदि सुख का अन्त दुःख, मेहोतान तो सुख 
जीवन का लक्ष्यहो सकताथा, पर एेसा किसी का अनुभव 
नहींदहै। उसपरभी सुखमें कितनी मधुरिमा क्रि उसका 
आकषेण, यह जानते हुए भी कि अन्तमें दुःख ही दुःख शेष 
रहता है, सुख के प्रलोभन को जीवित रखतादहै। इसी कारण 
प्राणी में सहज भाव से यह्‌ कल्पना होती है कि यदि दुःखरहित 
सुख मिलतातो बड़ा ही अच्छा होता। यदि दुःखरहित सुख 
का अथ सुख-दुःखसे अतीत का जीवन स्वीकार कर लिया 
जाये, तव तो यह मांग पूरी हो सक्ती है, किन्तु कामना-पूति- 
जनित सुखद अनुभूतिकोटही सुख के अथंमें लिया जाये, तो 
दुःख रहित सुख को कल्पना भ्रममूलक है । कारण, कि जव 
सुख काभासदुःख.सेही होतार, तवपरिणाम में दुव ही 
रहेगा । अतः दुःख रहित सुख का अर्थं सुव-दुःख से अतीत के 
जीवन. से अभिन्नता ही उपयुक्त टै। इसमांगकी पृत्तिहो 
सक्ती टै । कव ?जवदुःख का प्रभाव सूतद अनुभूतिमेंदु.ख 
का दशन करानेमेंसमथदहोजये, जो सम्भवहे। 


सम्भव को असम्भव ओर असम्वको सम्भव मानना 
भूल है। जो सम्भवदहै, उसकी उत्कट लालसादही उसकी ` 
प्राप्ति में मुख्य दहेतु टै। इस दष्ट से सुख-दुःखसे भतीतके 
जीवन की उत्कट लालसा काजागरत करना ही साधक का 
परम पुरुषार्थं है। दुःख का प्रभावही कामनाओंका नाण 
करने मे ओर उत्कट लालसा जगने मेदटेतु दै। दुःखी की 
सबसे बड़ी भूल यही दहै कि वहु अआयेहुए दुःख से भयभीत 
होतादै दुःखको भोगता रहतादटै, पर दुःख के प्रभाव को 
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नहीं अपनाता, जिसके विना अपनाये दुःख का सर्वाश में अन्त 
क्रिसी भी प्रकार सम्भव नहींहै। मंगलमय विधानसे दुःख 
काप्रादुरभाविदु.खियोंके दुख का नाश करने कै लिए ही 
हुजा है । उससे भयभीत होना साधक की अपनी कायरता 
| है, जिसका विकासोनरमुख जीवन में कोई स्थान हौ नहीं हे । 
| 1 > >€ 


सुख, शान्ति सभी कोस्वभावसेही श्रिय दहै । परन्तु 
 सुख-सामग्रो के आच्रित शान्ति भयरहित्त शान्ति नहीं है। 
। भययुक्त-णान्ति शान्ति का आभास मात्र है, शान्ति नहीं। 
| अर्थात्‌ भययुक्त शान्ति अशान्ति की जननी है ओौर कुछ नहीं । 
साधक की माग भय रहित शान्तिको है, जिसको उपलब्धि 
किसी परिस्थिति पर निभर नहो दहै । वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति 
आदि से सम्मादित बल केद्वारा अपनी शान्तिको सुरक्षित 
रखने का प्रयास ्रप्रमूलक है। कारण, कि बल का उपयोग 
समान वल पर अथवा अधिक बल पर नहीं हो सकता, अपितु 
निवंलों के प्रति ही होतादहै। यह प्राकृतिक नियम हैकि 
वल के दुरुपयोगशसे कालान्तर मे सवल स्वयं निबल हो 
जाता है । 


इतना ही नहीं, उप्तकी विरोधी सत्ता की उत्पत्ति भी 
होजातीदहै ओर वही दुदिन उने स्वयं देखने पड़ते, जो 
| उस्ने बल के दुह्पयोग के द्वारा निर्व॑लोंको दिखाये थे। बल 
के सदुपयोग से परस्पर एकता होती है ओौर फिर सबल तथा 
निवेल का भेद शेष नहीं रहता । पर बल का सदुपयोग तभी 
सम्भव है, जब सबल निर्बलोंकेदुःख सेदुःखी हो करुणित 
टो जाये ओर दुःखी सुखियों को देख प्रसन्न हो जाये । 
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यह्‌ सभी को विदितदटै कि सर्वाशिमें कोई भी देश, 
वगे, समाज एवं व्यक्ति सवल तथा निवेल नहींहै। आंशिक 
बल तथा निबेलता सभीमेटहै। व्यक्ति जिस अशमे सबलदहै, 
उस अंणमे किसी निर्बल कोदेख करुणित हौ ओर जित्त अंश 
मे निवल दहै, उस अशमे क्रिसीसवलको देख प्रसन्नदहा,तो 
परस्पर को भिन्नता एकता में परिवततित हो जाती टै, जिसके 
होते ही भयरहित शान्तिका प्रादुर्भावदहोतादै। इसदष्टि से 
दुःखियों को देख कठ्णित ओर सुखियों को देख प्रसन्न होना 
प्रत्येक देण, वग, समाज एवं व्यक्ति के लिए अनिवायहै ओर 
यही स्वेत्क्रिष्ट सेताटै। सेवा की सजीवता तथा पणत त्याग 
मे निहित है, अर्थात जव तक प्रत्येक भाई-बहन मिली हुई 
वस्तुओं को ममता का अन्त नहीं करगे ओर प्राप्त वस्तुओंकी 
कामनासे रहित नहीं होगे, तव तक प्राप्त वस्तु, सामथ्य, 
योग्यता, आदिं का सदुव्यय सम्भव नहीं दै । कारण, कि ममता 
एवं कामनानेहीदो व्थक्तियों, वर्गो, देशो आदि मे भेद उत्पन्न 
कर संघं का पोषण किया है। भेद रहते हृए केवल वाह्य 
सामग्री के सम्पादन मात्रसे कोई भी भयरहित गान्ति प्राप्तः 
नहीं कर सकता. अपितु सेवा ओर त्याग के विना वहु स्वय 
सबल से भयभीत होगा ओौर निवलों को भयभीत करता रहग- 
जो अशान्तिकामूलदहै। 


सेवा ओौरत्यागको सजीव बनानेमे एकमात्रप्रेम हू 
मूल तत्त्व है । इस कारण प्रेम के साम्राज्य कौ स्थापना सड 
के लिए अत्यन्त आवश्यक है । उसके लिए प्रत्येक भाई-वह- 
को भौतिकवाद की हृष्टि से शरीर ओर विश्व की एकल 
स्वीकार करना अनिवायेदहै। कारण, क्रि किसी भी प्रका 
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| णरीर ओर विश्व का विभाजन सम्भवनदींहै। जिस प्रकार 


प्रत्येक प्राणी को अपने शरीर की रक्षा अभीष्टहै, उसकी क्षति 
त्रिय नहीं है, उमी प्रकार सभी को रक्षा अभीष्टहो भौर किसी 
की क्षति अपने को सहन नहो, तभी वास्तविक भौतिकवाद 
सिद्धहो सकता है। ममता ओर कामनाको जीवित रखना 
भौर अपने-अपने सुख सुरक्षित रखने मे लगा रहना भौतिकवाद 
नदरी है, अपितु संघपंवाद, विनाशवाद भौर भोगवाददहै, जो 


सवदा समी के लिए अहितकरर है । 


कः क 


' शरीर विश्व के काम आ जाये" इसके अतिरिक्त 


। अपना ओर कोई उदुदेश्य न रहे, तभी भौतिकवाद की दृष्ट 
सेप्रेमके साम्राज्यकी स्थापना हो प्षकती है । अध्यात्मवाद 
ने मानव समाज को सर्वात्मिभाव का पाठ पढ्ायादहै अर्थात्‌ 
। निज-स्वरूप से भिन्न कुछ रहै ही नहीं, समस्त विश्व अपनी ही 
। एक अवस्था मात्र है ओर कू नहीं है । इस दृष्टि से अध्यात्म- 


त ति कि = = जः कि 8 चः ॐ ऋ = 


 वादकेद्राराभीत्रेम के साम्राज्य की स्थापना हो सक्ती टहै। 


कारण, किं भपनेभे अपनी त्रियता स्वाभाविक है। त्रियता 
की जागृति परस्पर भेद, भिन्नता, संघषं आदिके नाश मेहतु 


 है। जगत्‌ ओौर उपस्तका प्रकाशक शपनादही निज स्वरूप हे 


ब र क 
यक मः => == 


अपनेसे भिन्न की सत्ताही नहींहै, यही अध्यात्मवाद कौ 
एकता है। जगत्‌ को मिथ्या कहना मात्र ही अध्यात्मवाद 
नहीं है, प्रत्युत्‌ भेद ओर भिन्नता का अत्यन्त अभावही 
अध्यात्मवाद ह्‌ । 


आस्तिकवादने प्रेमास्पदसे भिन्न मे आस्था, श्रा 


। तथा विश्वास ही नहीं किया ओौरप्रेमास्पद की आत्मीयता 
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को ही अपना सवंस्व माना ओर उन्हींके नाते निष्काम भव 
से विश्व को सेवा की । इतना ही नहीं, उसने समस्त विश्व में 
प्रेमास्पद की अनुपम लीलाका ही दशेन करिया । आस्तिकवाद 
प्रीति ओर प्रियतमसे भिन्न को जानता ही नहीं, प्रत्युत्‌ प्रीति 
से अभिन्न होकर अनेकरूपोमे प्रीतम को लाड लड़ने का. 
पाठ आस्तिकवाद ने पठ़ाधाहै। इस कारण आस्तिकरवाद ने 
भीप्रेमके सास्राज्यकोही स्थापनाकी है । भय-गहित शान्ति 
को अभिव्यक्ति सेवा, त्याग तथाप्रेममें ही निहित है । परन्तु 
जब तक साधक दुःख के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, तव 
तक जीवन में सेवा, व्याग तथाप्रेम को अभिव्यक्ति नहीं होती । 
इस दृष्टि से सवंतोमुखी विकास दुःख के प्रभाव में ही 
निहित है । 


पराधीनता-रहित अनुक्रुलता मानव मान्न को स्वभावे 
ही प्रिय है। परन्तु यदि अनुकूलता का अथं कामना-पूति-जनित 
सुख को सुरक्षित रखना है, तव तो पराधीनता-र दहित अनुङ्कुलता 
की कल्पना विडम्बना मात्रहै। जो अनुकूलता प्रतिक्रुलता में 
परिवर्तित होती है, उसे अनुकूलता मानना क्या भूल नहींहै? 
वास्तविक अनुकूलता वहो है, जिसमें सभी प्रतिकूलताएं विलीन 
हो जाएं ओर वह्‌ सर्वदा अखण्ड रूपसे ज्यो-की-त्यों अविचल 
रहै । इश्रके अतिरिक्त अनुकूलता का कोई ओर अथं स्वीकार 
करना अनुकूलता के नाम पर प्रतिकूलता को पोषित करना 
है । पराधीन हृए विना कोई भी प्राणी कामना-पूति जनित 
सुख का सम्पादन नहीं कर सकता । इस टष्टि से सुख के भोगी 
को पराधीन होना ही पड़ता ओौरपरिणाममंदुःख ही हाथ 
लगतारहै, जो स्वभावसे किसी को अभीष्ट नहींहै। 


| 
| 
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सुख कौ आशा में दुःख भोगते रहना भले ही किसीको 
सहन हो, परन्तु परिणाममें दुःखी होना सभी को असह्य है । 
इसी कारण पराधीनता-रहित अनुकूलता कौ माग स्वभाव से 
ही जागेत होती है, जिसकी पूति अवश्यम्भावी है] उत्पन्न 
हुए सक्त्पों से तादारम्य स्वीकार कर प्राणी उनकी पूति में 
पराधीनता-युक्त अनुकूलता को अपनत्ताहै ओर देश, काल, 
वस्तु व्यक्ति, अवस्था आदिके अधीन हो जाता है। जिसके 
अधीन होकर प्राणी संकल्प-पूति का सुख भोगता है, उसको 
सवदा सुरक्षित रखने मेवहु स्वाधोन नहीं है। इसकारण 
संकल्प-पूति की उपयुक्त परिस्थितियों मे जीवन-वुद्धि स्वीकार 
करना कुछ अथं नहीं रखता । अतः पराधीनता-रदहित जीवन 
ही जीवन रहै । 

यह सभी को विदित है करि संकल्प-पूति को सुखानुभूति 


। जाग्रत ओर स्वप्नावस्थामेंही सम्भव दहै। परन्तु उससुखका 


भोग अखण्ड लरूपसेन तो किसी प्राणी को सुचिकरहीहै भौर 
न किसी परिस्थिति मे सम्भवहीहै। जिस प्रवृत्ति से अरुचि 
होती है, वह्‌ प्रवृत्ति वास्तविक जीवन नहींहै। जीवनमेतो 
सर्वदा उत्तरोत्तर नित-नव-त्रियताकीही वृद्धिहोतीहै। जो 
रुचिकर भी नहो ओर सम्भवभीन हो, उससे उपरति अपने 
भाप होती दहै। इमी कारण प्राणी जाग्रत तथा स्वप्नावस्था से 
सुपुप्नि को अधिक महत्व देता है । श्रिय से त्रिय वस्तु तथा व्यक्ति 
का त्याग गहरी नींद के लिए भला किसने नहीं किया? इस 
ष्टि से संकरत्प-पूतति कौ अपेक्षा संक्रत्प का लथ अधिक महत्व 
की वस्तु है। सुषुपति में संकल्पों कालय प्राकृतिक नियमसे 
होता है, उपे कोई भो प्राणी अपने आप प्राप्न नहीं कर सकता ॥ 
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` जओौषधियो के द्वारा सुपुप्चिवत्‌ अवस्था प्राप्त की जाती है, किन्तु 
वह्‌ सुषुप्ति प्राकृतिक सुषुप्ति के समान नहीं होती । स्वशिमें 
सुषुप्ति अवस्था प्राप्त करना व्यक्ति के अधीन नटींदहै। इमटृष्टि 
से सुषुप्ति में भी पराधीनता रहती है । 


जाग्रत ओर स्वप्नावस्था कौ अपेक्षा सुपुस्ति अधिक 
सुखदायक दहै । उसमें विषमता का द्णेन नहीं है जर सुखानुभूति 
के साथ-साथ जाग्रत ओर स्वप्न के समान दुःखानुभूति भरी 
नहीं है, अर्थात्‌ जाग्रत भौर स्वप्न मेंदुःख जौर सुख दोनोंका 
भासदै, पर सुषुप्ति मदु का भास नहींदहै। फिर भी 
जडता ओर पराधीनता से रहित सुपूप्ति भो नहोंदहे। 


यदि साधक विवेकपूवेक परिस्थिति के अनुकूल आवश्यक 
संकत्पों को कत्तव्य वुद्धि से पूरा कर, अनावश्यक संकल्पो को 
त्याग, निविकल्पता प्राप्त करे, तो उसे जाग्रत अवस्थामेही 
सुषुप्ति के समान दुःख-निवृत्ति का दशेन होगा ओर जडता तथा 
पराधीनता का अन्त हो जायेगा । अतएव सुषुप्ति को अपेक्षा 
निःसंकलत्पता अधिक महत्व की वस्तुहै। परन्तु निविकल्पता- 
जनित शान्तिमें रमण करना भीतो सूषक्ष्मातिसूक्ष्म पराधीनता 
ही है। निविकल्पता-जनित शान्ति का सम्पादन अनिवायंदहे। 
कारण क्रि उसके विना साधक वास्तविक स्वाधीनता की ओर 
अग्रसर ही नहीं हो सकता । निविकल्पता-जनित शान्ति से 
स्वाधीनता का पुजारी विवेकपरवेक असंग हो सकता है । 


णान्ति स्वभावसे ही सामथ्ये की जननी है । इप्त कारण 
शान्ति का प्रादुरभावि होने पर साधक उससे असंग हो सकता है, 


६ 
। 


। 
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जिसके होते ही स्वाधीनता के साम्राज्य मेँ प्रवेण होता ही है, 
ह अनन्त का मंगलमय विधान है। विघ्न के अधीन प्राणी 
स्वाधोन है, पराधीन नहीं । कारण, कि विधान सभी के लिए 
सचंदा हितकर होता है । उससे किसी का अहित नहीं होता । 
इतना हौ नहीं, विधान ओर जीवन में एकता होती है। इस 
र्ट से विधान कौ अधीनता में स्वाधीनता है, पराधीनता नहीं। 
स्वाधीनता के साघ्राज्य मं प्रवेश अनिवायं है। परन्तु उसमे . 
सन्तुष्ट हो, अह-भाव-रूपी अणु को जीवित रखना पराधीनता 
के सूक्ष्मातिसूक्ष्म बीज का पोषण करना है। इस कारण 
स्वाधीनता में सन्तुष्ट रहने की अभिरुचि का नाश करना 
अनिवायंदहै। 
>< >< >< 
जिसके मंगलमय विधान से प्राणी उत्तरोत्तर विकासं 
कीओर अग्रसर टोतादै, उसको आत्मीयतास्वीकार करना 
अहुं-भाव कोप्रीतिमें परिणित करदेनाहै। किन्तु विश्राम 
तथा स्वाधीनता के विना आत्मीयता सजीव नहीं होती, अर्थात्‌ 
जो कुछ भी चाहता दै वहु किसी से वास्तविक आत्मीयता नहीं 
कर सकता ओर जो किश्री भी वस्तु. अवस्था आदिमे ममता 
रखतादहै, वह्‌ भी किसी को अपना नहीं बना सकता । आत्मीयता 
के विना अगाद, अनन्त, नित-नव-त्रियता की जागृति किसी 
भी प्रकार सम्भव नहीं है। इप्त हृष्टि से पराधीनता-रहित 
अनुकूलता प्रियता का जागृति में निहित है । 


अपना संकरत्प रखते हुए कोई भी प्रियता से अभिन्न 
नहीं हो षकरता, यह्‌ नियम है । अतः जब साधक दुःखके प्रभाव 


१२० | [ दुःख का प्रभाव 


से प्रभावितदहो, सुखकी दाप्ततासे रहित होता दै, तव वह्‌ 
अपने संकत्प को विए्व के संकल्प में विलीन कर सकता, 
जिसके करते ही अकरत्तव्य का नाण ओर कत्तव्य-परायणता को 
अभिव्यक्ति स्वतः होतीदहै। फलकीञआ-ासे रहित कत्तव्य 
पालन पराधीनता-रहित अनुक्रलता से अभिन्न करता दै अथवा 
साधक सवं संकत्पों को व्याग, विवेक-पूर्वंक अवस्थातीत जीवन 
से अभिन्न होकर स्वाधीनता पाता दहै, जिसमे जीवन अपने 
लिए उपयोगी होता है अथवा अपने संकत्पों को सवे के आश्रय 
तथा प्रकाशक के संकत्प मे विलीन करने पर भो साधक स्वा- 
धीन हो प्रेमका अधिक्रारीद्ये जाताहै । प्रेम काप्रादुभवि 
होने पर पराधीनता-रहित अनुक्रुलता स्वतः प्राप्त होती टै। 
कारण किमप्रेम अनन्त कास्वभाव ओौरप्रेमी का जीवन है । 


अतः पराधीनता-रहित अनुङ्कुलता के लिए यह अनिवायं 
है कि अपना कोई संक्रत्प न रहे । प्रत्येक साधक अपनी-अपनी 
रुचि, योग्यता एवं सामर्थ्यं के अनुपार संकत्प-रहित होने 
के लिए अधिकार-लालसा से रहित हो अपने संकल्पो को विष्व 
के संकरत्प मेँ विलोन करे अथवा विवेक-पूवेक देहाभिमान रहित 
हो सवे-संकल्पों से असंगहो जाय अथवा आस्था, श्रद्धा, 
विश्वासपूकेक शरणागत हो अनन्त के संकल्प मे अपने 
संकत्पों को विलीन कर आत्मीयता-पूवेक प्रीति से अभिन्न 
हो जाय । पर यह तभी सम्भव होगा, जव पराधीनता-जनित 
वेदना असह्य हो जाय; क्रिसी भी मूल्य पर पराधोनता ओर 
परिच्छिन्नता सहन न कर सके। पराधीनता का सर्वाशमें 
नाश करना सभी साधको के लिए अनिवायेदहै, जो दुःख के 
प्रभावसे ही साध्यदटै। ्‌ @ 


उपसंहार 


दुःख का भय तथा भोग प्राणियों को सुख की दासतामें 
आबद्ध कर जडता एवं पराधीनतासे युक्तकर देतादहै, जो 
किसी भी साधक को स्वभावसे अभीष्ट नहींहै। परन्तुदुःख 
का प्रभाव व्यक्ति को सजगता प्रदान करतादटै, जिससे साधक 
को जडता तथा पराधीनता असह्य हो जाती है अर्थात्‌ वह्‌ 
वतमान वस्तुस्थिति से भली भांति परिचित दहो जाता है। 
प्राकृतिक नियमानुसार, प्रत्येक परिस्थिति सुख तथा दुःखसे 
युक्तदहै। सजगता सुख की दासता तथा दुःखके भयसे रहित 
होने के लिएप्रेरित करती दहै। 


इस हृष्टि से सजगता विकासकी भूमिहै। सुखकी 
दासता करुणा ओर दुःख का भय प्रसन्नता का अपहरण कर 
लेदै। परन्तु जव सजगता क्षाधक को सुख को दासतामें 
आवद्ध नदीं रहने देतो तव वह दुःखियोंको देख करुणित हो 
उठता है, जिसके होतेही सुख का प्रलोभन शेष नहीं रहता, 
अपितु प्रप्त सूुख-सामग्री दुःखियोकी धरोहरहो जाती है। 
सजगता दुःखीकांदुःखके भयसे रहित करदुःखके प्रभाव से 
प्रभावित करती है। 


दुःखका प्रभाव परस्पर भेद तथा भिन्नता का अन्त 
करनेमेसमथंहै। भेद तथा भिन्नता क्रा अन्त होते ही साधक्र 
के जीवनम उदारता कौ अमिव्यक्ति होती है जिसके होते ही 
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साधक दुःखियोंको देव करुणित ओौर सुखियों को दैख प्रसन्न 
होने लगतादहै। कर्णा सुख-भोग की रुचि को खाकर प्राप्त 
सुख के सदुन्यय में साधक को प्रवृत्त कर देती है ओर प्रसन्नता 
नोरसता का अन्त कर साधक को निष्क्राम वनादेतीहै। 


दस हष्टिसे उदारता की अभिव्यक्ति विकास के लिए 
अत्यन्त आवश्यक रै, जो एकमात्र सजगतासे ही साध्य है। 
इतना ही नहीं, सजगता ही जीवन की जननी दहै ओर असाव- 
घानी ही मृत्युहि। असावधानी के समान ओर कोई भारी भूल 
नहीं है । एेसी कोई अवनति तथा हास नहीं है, जिक्षके मूल में 
असावधानीनदहो। असावधानी कोई प्राकृतिक दाष नदहींहै, 
अपितु साधक का अपनाही वनाया हुजा दोषदहै। इस कारण 
उथक्रा अन्त करना प्रत्येकं साधक्रके लिए अनिवायंटै। वह्‌ 
तभी सम्भव होगा जव स।धक दुःखके प्रभावसे प्राप्त सजगता 
को सुरक्षित रखे । 


सजगता एक अलौकिक प्रकाशै जो अस।वधानो रूपी 
अन्धकार के नष्ट करने मेंसमर्थंटै। सजगता किसी कर्मंका 
फल नहीं है, अपितु अनन्त की अनुपम देनदहै। सरजगताका 
प्रभाव सर्वाश मेंओौर असावधानी आंशिक होतीदहै। यद्यपि 
आंशिक सावधानी मानवं मात्र में रहती ही है, परन्तु उसे 
सजगता मानना तिथ्या गण के अभिमान में अपने को जावद्ध 
करना दहै, जो वास्तव में जडता) 


सजगता आते ही आंशिक असावधानी सदा के लिए 
नष्टहो जातीहै ओर फिर आंशिक गुणों के अभिमान की 
उत्पत्ति नहीं होती । यह्‌ नियमदै कि गुणों के अभिमानर्मेही 
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आंशिक दोष पोषित होते रहते हैँ। इस कारण गुणों का 
अनिमान दोषों कामूल है, जिसका साधक के जीवन में कोई 
स्थानही नहींहै। दुःख का प्रभाव दोष-जनित वेदना जागृत 
कर सजगता प्रदान करता है। अतः दुम्ब के प्रभाव मेही 
सजगता निहित है । 


सजगतासे प्राप्त उदारता साधकको हृदयशील वना 
देती दहै। हूदपणोलता की अभिव्यक्ति होते ही साधक किसी 
कोनतोवबुरादीसपमरज्ञताहै ओरनकिसोकावबुरा ही चाहता 
है ओर न उसमे बुराई करने कीसामथ्यंही रहती है । प्राकृ 
तिकं नियमानुसार, दोषके नाणमेंही दिव्य गुणों को मभि- 
व्यक्ति निहित दहै। बुराईको बुराई जानकर बुराईन करना 
कोई महत्य की वात नहींहै। बुराई की उत्पत्तिही नहो, 
यही वास्तवमें वृराईसे रहित होना है। बलपूवक बुर।ई को 
न करनावीज रूपसेवुराईको सुरक्षित रखन। है, वह्‌ कभी 
भी वृक्षके रूपमेंप्रिणित हो सकतीदहै। इस कारण बुराई 
के वीज कानाश अनिवायंदहै। वह्‌ तभी सम्भवदहोगा जव 
सजगतापूरवेक प्राप्त उदारता सुरक्षित रहे। उदारता की सुरक्षित 
वनाए रखने के लिये, “वतंमान सभी का निदषि है, इस 
महामन्त्र को अपना लेना अनिवायं है। उदारतासे उदित 
निष्कामतामे ही असंगता निहित हि) 


प्रसन्न हने के लिये किसी अभ्यास विशेष की अपेक्षा 
नहीं दै, भ्रत्युत्‌ सहज निष्कामता अनिवायं है । सभी अभ्यास 
णरीरसे तद्रूप होनेपरदहीः होते दहैं। जिक्तमे असंण होनारहै, 
उकीका आाश्रयलेना युक्तियुक्त नहीं है। निष्कामता आतेही 
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स्वतः असंगता आतीदटहै। कारणक कामही संगमेटहेतुहै। 
इस हृष्टि से निष्काम हुए विना असंगता किसी भी अभ्याससे 
साध्य नहीं है। असंगता का चिन्तन असंगता की उत्कट 
लालसाकी जागृतिमें भलेही हेतुहो, किन्तु निष्कामताके 
विना असंगता प्राप्त नहीं होती । असंगता के विना तिर्वासिना 
नहीं आती ओर उसके विना स्वाधीनताके साम्राज्यमे प्रवेश 
नहीं होता, जो जीवन कोर्मागदहे। 


पराधीनता सहन करते रहना ही जडता मे आबद्ध होना 
है, जिसका साधक के जीवन में कोईस्थान ही नहींहै। परा- 
घीनता असह्य हो जाय तभी निष्कामता-पूवंक असंगता प्राप्त 
होती दहै, यह निविवाद है। क्रिया, चिन्तन, स्थिरता से 
तादात्म्य तथा उसकी ममताहीसंगदहै। ममता ओर तादात्म्य 
के नाणसे ही असंगता सिद्धहोतीदै। यद्यपि सभी अवस्थाय 
समष्टि-णक्तिों से निमित रहै, परन्तु ममता तथा तादात्म्यके 
कारण उन अवस्थाओं का अभिमान प्राणी अपने में आरोपित 
करलेताहै। उत्का भयंकर परिणाम यहहोतादहैकिवेचारा 
साधक दीनता तधा अभिमान कीअग्निसे दग्ध होता रहता 
है । इनना ही नहीं, अनृक्रुलता की दासता ओर प्रतिक्रलताके 
भय में आवद्धहोजाता है। 


अतएव सभी अवस्थाओं से असंग होना है। पर वहं 
तभी संभव्र होगा जब प्रत्येक प्रवृत्ति के अन्त मेंशान्तिका 
सम्पःदन क्रिया जाय । उपकर लिए अवस्थातीत जीवन की 
जिज्ञासा तथा उत्कट लालसा अनिवायं है। वास्तव में 
अवस्थातीत जीवन ही जोवन है । प्रत्येक अवध्था परिवतंन- 
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शील तथा परप्रकाश्य है । उससे तादात्म्य बनाये रखना भारी 
भूल है। दुःख का प्रभाव भूलजनित सुखके प्रलोभन को 
खाकर सजगता, उदारता, निष्कामता एवं अस्ंगता प्रदान 
करने में समर्थंदै। उदारता जगत्‌ के लिये उपयोगी होती 
दै ओर निष्कामता-पूवेकं असंगता अपने लिए उपयोगी 
होती टै 1 


उदारता की पूणता मे असंगता ओर असंगता की सिद्धि 
मे उदारता ओतप्रोत है। अपनी-अपनी रुचि, योग्यता एवं 
सामथ्यंके अनुसार कोई उदारता को अपनाकर असंग हो 
जातादहै ओर कोई असंग होकर उदारहोताहै। यहु निप्रमदहै 
कि उदारता की अभिव्यक्ति होने पर जब जीवन जगत्‌ के लिए 
उपयोगी सिद्ध हो जाता है, तब अपने लिए जगत्‌ की अपेक्षा 
नहीं रहती ओर फिर स्वतः असंग होने की सामथ्यं आ जाती ` 
है । यह अनन्त का मद्धलमय विधान दहै। असंगता से जीवन 
अपने लिए उपयोगी सिद्धहोताहै। इस रत्टिसे उदारतामें 
असंगता निहित है। | 


सजगता-पूवेक असंग होने पर भी जीवन अपने लिए 
उपयोगी होताटै ओर फिर पराधीनता की गन्ध भी नहीं 
रहती । स्वाधीनता की अभिव्प्रक्ति होने पर भी जीवन जगत्‌ 
के लिए हितकर सिद्ध होतादै। कारण क्रि चाहू-रहितिकी 
चाह सभीको होती है। अतः असंगतामें भौ उदारता निहित 
है । हदयशील साधक उदारता अपनाकर अपंग होते हैँ ओौर 
विचारशील साधक असंग होकर उदार होते टै भाव-शक्ति 
की सवलता से हृदयशीलता ओर विचार शक्ति की प्रवबलतासे 
निष्कामता आती है, गौ असंगतामेंहेतु है। 
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जिस अनन्त की अहैतुकी कृपा से मानव मात्र को भाव- 
षाक्ति, विवेक-णक्ति तथा सामथ्यं मिली दहै, उसके लिए जीवन 
उपयोगी तभी हो सक्ता है, जव साधक उदारता तया असंगता 
से प्राप्त शान्तिमें रसणनहीं करता एवं स्वाधीनता में सन्तुष्ट 
नहीं होता । तब उत अनन्तकी कृपा-णक्ति स्वतः अनन्त की 
आस्था, श्रद्धा, विश्वापस्त एवं आत्पीयता प्रदान करती है, जिससे 
अगाध प्रियता उदित होतीदहै ओर फिर जीवन अनन्त के लिए 
उपयोगी सिद्ध हौोतादहै। ` 


अहु पाव-रूपी अणु में ही जगत्‌ कावीज, तत्त्वकी 
जिज्ञासा एवं अगाध-प्रियता की उत्कट लालसा विदयमानदहै। 
पराधीनता मे जीवन-वुद्धि अर्थात्‌ वस्तु, ब्परक्ति, परिस्थिति, 
` अवस्था आदिके द्वारा सुख की आशादही जगत्‌ काबीज दै । 
सुख की आणाने ही व्प्रक्तिको अधिकार-लालसामें आबद्ध 
कर दियादहै जिप्तमे बेचारा प्राणी राग तथा क्रोध से आक्रान्त 
हो जाता है। रागसे जडता तथाक्रोधसे विस्मृति उत्पन्न 
होती है, जो अवनति कामूलदहै। 


दु.खकाप्रभाव सुखके प्रलोभनको नष्ट कर साधक 
को अधिकार-लालसासे रहति कर देताहै ओर फिर स्वतः 
कर्तव्य -परायणता अ्थत्‌ सेवाभाव उदय होता है, जिसके 
होते ही अहु-रूपी अणु मे से जगत्‌ का वीजनष्टहो जातादै। 
जगत्‌ का बीज नष्ट होने पर निष्कामता की अभिव्यक्ति होती 
है। निष्करामताकी भूमिम ही जिज्ञासा-पूति के लिए स्वतः 
विचार का उदय होता दै। 


जिस प्रक्रार सूयं का उदय होने पर अन्धकार शेष नहीं 
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रहता, उसी प्रकार विचार का उदय होते ही अविचार शेष 
नहीं रहता । अर्थात्‌ स्वतः तत्व-जिन्ञासा की पूति हो जाती है, 
जिसके होते ही स्वाधीनता के सा्राज्यमं प्रवेश हो जाता है। 
स्वाधीनता का आश्रय पाकर अहुं-रूपी अणु का सृक्ष्मातिसूक्ष्म 
भाग शेष रहता है । अगाध-ग्रियताको जागृति कै बना अह्‌ 
का अत्यन्त अभाव सम्भव नहींहै। यद्यपि स्वाधीनता अवि- 
नाणी तत्व है, परन्तु उसके आधित अहं को जीवित रखना 
भूल ट । 

जिस प्रकार क्रिया, चिन्तन ओर स्थितिका भाश्रय 
पाकर परिच्छिन्नता जीवित रहतो है, उसी प्रकार शान्तितथा 
स्वाधीनता का आश्रय पाकर अह्‌-रूपी अणु का सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
भाग शेष रहता है । यह नियम है कि जिसका स्वतन्त्र अस्तिःव 
नहीं होता, वह॒ अन्य सत्ता के आश्रित अपने को जीवित 
रखता है। इसी कारण विश्राम तथा स्वाधीनता के आधित 
अहं जीवित रहताहै। विश्राममें सामथ्यं.ओौर स्वाधीनता 
मे अमर-जीवन निहित है । | 


सामथ्यं ओर अमरत्व को पाकर सन्तुष्ट हो जाना अपने 
को अगाध-प्रियता से विमुख रखनादै। इस कारण विश्राम 
ओर स्वाधीनता एकमात्र अगाध-प्रियता की जागृतिमें साधन 
रूप हैँ । साधन में साध्य-वृद्धि साधन कामोद्‌ है जो साघक्र 
के अहं को जीवित रखता टै। साधक का वास्तविक स्वरूप 
परम-णान्ति, अखण्ड-स्मृति एवं अगाध-प्रियता है 1 जो साधक 
कास्वरूपरहै, वही साध्य कास्वभाव है। साधक साध्य के 
स्वभाव से अभिन्न होकर कृतकृत्य होता है । इस दृष्टिसेदुःख 
के प्रभावमेंही जीवन की पूणता निहित दहै) ॐ 


मालव प्येवा प्सघ के ११ नियम 

१--आत्म-निरीक्षण, अर्थात्‌ प्राप्त विवेक के प्रकाश में 
अपने दोषों को देखना । 

र-कीहृई भूलको पुनः न दोहराने का त्रत लेकर 
सरल विश्वासपूवक प्रार्थना करना । 

३- विचार का प्रयोग अपने पर ओर विश्वास का 


दूसरों पर, अर्थात्‌ न्याय अपनेपर मौर प्रेम तथा 
क्षमा अन्य पर। 


४-- जितेन्द्रियता, सेवा, भगवच्चिन्तन ओौर सत्य कौ 
खोज द्वारा अपना निर्माण । 

५- दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिक्रार, दूसरा की 
उदारता को अपना गुण ओौर दूसरों को निबलता 
को अपना बल, न मानना । 

६--परिवारिक तथा जातीय सम्बन्ध नहोते हुए भी, 
पारिवारिक भावना के अनुलू्प हीः पारस्परिक 
सम्बोधन तथा सद्भाव, अर्थात्‌ कमं की भिन्नता 
होने पर भी स्नेह कौ एक्रता । 

७- निकटवर्ती जन-समाज की यथाशक्ति क्रियात्मक रूप 
से सेवा करना । 

८.-शारीरिक हित कीटृष्टि से आहार-विहार मेंसंयम 
तथा दनिक कार्यो में स्वावलम्त्रन। 

&-णरोर श्रमी, मन संयमी, बुद्धि विवेकवती, हृदय 
अनुरागी तथा अहम्‌ को अभिमान-गून्य करके अपने 
को सुन्दर बनाना । 

०--सिक्कैसे वस्तु, वस्तु से व्यक्ति, व्यक्ति से विवेक 
तथा विवेक से सत्य को अधिक महत्व देना । 

११ - व्यर्थ-चिन्तन त्याग तथा वतमान के सदुपयोग द्वारा 
भविष्य को उज्ज्वल वनाना। 
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